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ध्यान जैन साहित्य के अध्ययन और अन्वेषण की और आकर्षित 
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प्रस्तुत छोटी-सी कृति, उन्ही के हाथों द्वारा सम्पादित होकर सामने 
आ रही है। यह एक शील-कथा है। कानहड़ कटथ्यारा था। उसने एक 
जैन मुनि से यह ब्रत ग्रहण किया कि पूणिमा के दिन वह परनारी का 
परिहार रखेगा । एक दिन चन्दन की भारी ले वह बेचने के लिए बाजार 
में पहुँचा । उस चन्दन की भारी को साधारण काष्ठ मान उस भोले- 
भाले कटियारा ने उसके दो पैसे चाहे। वहां के प्रसिद्ध श्रावक श्रीपति 
सेठ का नौकर उसे सेठ के घर ले गया और सेठ को भारी के दो पैसे देने के 
लिए कहा | सेठ ने देखा भारी साधारण काष्ठ को नही पर चन्दन की है। 
उसकी महक से सारा घर भर गया । सेठ ने सोचा --भोला कठियारा अपनी 
वस्तु के मूल्य को न भी समझे तो भी सत्य की माग है कि उसे बस्तु का 
उचित मूल्य दिया जाय । सेठ ने कान्हड़ को पाँच सौ सौनइये दिये । कान्हड़ 
खुशी-खुशी लोटा । नगर के मध्य से जाते हुए वह गणिकावास से गुजरा । 
वहाँ उसे देख विट लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। यह सौखीन कठियारा 
यहाँ रात बिताने आया है ! कान्हड के पास सौनइये तो थे ही, बिटों की 
बात उसे चुम गई। बह बोला--इस स्थान मे जो आवेगा वह एक रात तो 
रहेगा ही । इसी अबसर पर एक अप्सरा के सदृश सुंदर गणिका अपने घर 
के मुख द्वार पर खडी हुईं। कनकलता पर दृष्टि पड़ते ही कान्हड मुग्धघ हो 
गया । कान्हड में सौनइये उसे दे दिये। कनकलता अत्यन्त प्रसन्न हुई। उसने 
नापित को बुला, कान्हड़ की हजामत करवाई। उसके तेल की मालिश 


करवाई । सरस आहार का भोजन कराया। लछौग, सुपारी की मनुहार 
को । सुन्दर वस्त्र पहनने को दिये। और प्रसिद्ध गवेये सरस राग आहछापने 


( श॑ ) 


लगे । उधर कनकलता ने भी अपूर्व श्लु गार किया । सुन्दर शय्या सजाई। 
कान्हड ने शयनागार मे प्रवेश क्रिया। वहाँ चन्द्रमा की स्वच्छ चांदनी 
का प्रवेश हो रहा था। कान्हड ने जाली मे से कॉककर देखा तो आकाश 
मे पूर्ण चन्द्र हँस रहा था। कान्हड ने देखा पृरणिमा है। उसे अपना ब्रत 
स्मरण हो आया। उसने मन-ही-मन संकल्प किया- पूर्णिमा के दिन मुझे 
परनारो का त्याग है। इस मर्यादा का लोप हरगिज नही करूँगा। वह 
बहाना कर बाहर निकला। अपने पुराने कपडे पहने और वहाँ से चलता 
बना | वेश्या बाट जोहती ही रही पर कान्हड नहों लौटा। प्रातः हो 
आया। वेश्या सोचने लगी--कान्हड ने मेरे साथ रात नहीं बितायी फिर 
उसके सौनइये में कैसे रख सकती हूँ? मै पर-द्रव्य लेशमात्र भी नहीं 
रखूगी | पसीने की कमाई ही में रख सकती हु । खरी कमाई के अतिरिक्त 
पर-द्वव्य रखने के नियभ को में हरगिज निमाऊंगी । वेश्याएँ उक्ट्री हुई । 
कनकलता राजा से जाकर मिली ओर पाँच सौ सौनइये सौपतो हुई बोली-- 
“मेरे घर कान्हड कठियारा आया । वह पॉँच सौ स्वर्ण मुद्राएँ छोडकर 
बिना रात बिताये ही चला गया । यह द्रव्य निर्माल्य होने से मुझे अग्राह्म है 
ऐसा मेरा नियम है। सबकी साक्षी से यह निधि आपको सौपतो हूं। ऐसी 
निधि का स्वामी राजा ही हाता है ।' राजा ने घोषणा करवायी । कान्हड 
प्रगट हुआ उसने कहा--यह द्रव्य मे छोड गया था। राजा ने सारो बात 
कठियारा से सुनी । श्लोवति सेठ को भी बुला भेजा । परिषद्‌ के सामने 
राजा बाछा-गणिका कनकलछता ने ये पाँच सौ सौनइये मुझे दिये पर इनसे 
मुझे कोई प्रयोजन नहीं । यह खरी कमाई का संचय कठियारे का ही है।' 
राजा ने कठियारे को सौनइये दे दिये । 

इसी अवसर वे जैन श्रमण पुनः उस नगरी में पधारे। राजा ने पूछा-- 
“ग्रहँ श्रीपति जैसा सेठ है, कनकरूता जैसी वेश्या है, कान्हड जैसा 
कठियारा है और मुझ जैसा राजा । इनमें से कौन विशिष्ट व्यक्ति है ?” 
श्रमण बोले--चारो ही महिमाशाली है। चारो ही चतुर और चुज्ञानी है । 
इनमें अधिक कान्‍हड है जिसने वेश्या के घर में स्थान पाकर भी अपने 
शील-ब्रत की रक्षा की ।” राजा ने कान्हड को मन्त्री रूप में नियुक्त क्रिया | 


( शा ) 
कान्हड़ ने श्रावक के बारह ब्त ग्रहण किये | बाद में सब कुछ छोडकर बह 
महाव्नतघारी मुनि हुआ | 
मुनि मानसागरजी रचित इस शीलकथा के कथानक का संक्षिप्त सार 
यही है। यह रचना सबत्‌ १७४७ के चातुमास में राजस्थान के पद्मावती 
नामक स्थान में उक्त मुनिजी ने की । 
इस कृति मे मुनि मानसागरजी ने अपनी गुरु परम्परा का परिचय इस 
प्रकार दिया है। 
विजन प्रम सूरि 
(तप गन्‍छ गुरू ) 
| 
विजय रल सूरि 


| 


विजय सागार उपाध्याय 


॥ 
| 


जीत सागर गणि 
| 
मान सागर 

भूमिका में विद्वान सम्पादक ने उन प्रतियो का परिचय दे दिया है 
जिनके आधार पर से मूल पाठ का सम्पादन किया गया है। मूल पाठ का 
सम्पादन करते हुए पाठान्तरों की नोध कर दी गयी है। इस तरह इस 
छोटी -सी कृति का सम्पादन अत्यन्त परिश्रम और आधुनिकतम झौली से 
किया गया है। 

भूमिका में सम्पादक ने प्रस्तुत कथा के उद्गम आधार पर विचार करते 
हुए कथानक साहित्य का जो परिचय एक स्थान पर प्रस्तुत किया गया है 
वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह सम्पादित पुस्तक की भाषा कौ 
विशेषता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने भिन्‍न-भिन्‍न राजस्थानी भाषाओं 
के विकास और गुजराती और राजस्थानी भाषा के सम्पर्क पर विचार प्रगट 
किये हैं । अन्त मे राजस्थान के इतिहास, संस्कृति एवं राजस्थानी भाषा 


( शा ) 
सम्बन्धी प्रकाशित ग्रंथ-सूची और निबन्धों की एक तालिका भी दी है, 
जो अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी । 
मूल-कृति का हिन्दी अनुवाद राजस्थानी साहित्य के मार्मिक विद्वान 
श्री भवरलालजी नाहटा ने किया, जिसे सम्पादक ने साथ में लगा दिया 
है । इससे मूल राजस्थानी को समभने मे साधारण पाठक को जो कठिनाई 
रहती बह काफी हद तक दूर हो गयी है । हिन्दी अनुवाद में कुछ खटकने 
जैसी अशुद्धियां दृष्टिगत होती हैं। सम्भवतः उनका उद्गम प्रफ- 
संशोधन क्री त्रुटि है। आजा है बाद के संस्करण मे इनका संशोधन हो 
पायगा । 
सुहृद सत्यरंजन जी ने इस छोटो-सी कृति के सम्पादन में जो परिश्रम 
किया है वह जैन युवकों के लिए तो एक आदर्श ही उपस्थित करता है। 
जैन साहित्य और दर्शन की अधिक से अधिक सेवा की आशा रखता 
हुआ में प्रस्तुत कार्य के सुन्दर सम्पादन के लिए साधनाशील सत्यरंजन बाबू 
को हार्दिक बधाई देता हूँ । 
श्रीचन्द रामपुरिया 
१५, न्रमल लोहिया लेन, 
कलकत्ता 
१५-५-६४ 
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प6 ६0 धरा6 क्‍0080 ॥॥ए७00०० 00 6 वॉंचो९ल॑, #ैड 707 
९ 9009, (08 ए०708, 570) 88, बोणा, पुस्तक, श्रुत, दाता, दान, 
झील, तप, भावना सुख, गुरु, ज्ञान, तर्क, षटू, उपदेश &0प0 0875 
7076, 0७ 06 20६९१. 8076 7४९8 ए0708 &"6 880 
70प्रातव 85 09 876 पर३९७१ ॥ शकदव/, [080 "७ -- सीयाल 
४ श्ुगाल (4), जीह ८ जिद्दा (6), पावन ८ ,/प्‌ (8), सीह ८ सिह (4), 
दाहिण < दक्षिण (8), नयर ८नगैर, (8) सामिनी “स्वामिनी (2), 
जोयन ८ योजन (8), लाह ८ लाम (१0), रूखमी ८ लक्ष्मी (70), लोय 
“लोक (7), वाडी ८वाटिका (32), चोहटा <चतुः हट्टा (१2), 
परव पर्व (!5), पोसह ८ पौषध (5),आण < आज्ञा (5), राणी < राज्ञी 
(7),सही < सखी (7), अविहड <« अविघटित (7), दूध <दुग्व (7), 
चउणाणी ८ चतुर्शानी (9), आगल <अग्र (20), आरज <भार्य (29), 
तीरथ ८ तीर्थ(/28), आहेडी ८ आखेटक (80),नेह ८ स्नेह (85), म्रख ८ मूर्ख 
(45), मांडी ८ मण्डित (58), निलबट ८ लछाट (57), भमृह “श्र (57), 
(०, प्र०, 20. "४87. ॥., 67. अबो मयाडमया), नेऊर < नूपुर 
(62), सेज ८ शय्या (72), पडहो ८ पटह (8),विहाण ८ विभान (0), 
अहिणाण ८ अभिनज्नान (7), परभाव < प्रभाव (8]) छुद्काय ८ षदका य 
(87), दुक्कड ८ दुष्कृत (!60) 600. 508468 0686, 8076 268 
१००8७)028, ज़ धएं। 876 0७ पं[07७॥0 ठघ9870, 878 ७॥४० ॥000- 
60 678 800 ॥678 4६8॥0968 07 8076 [परछ0४७7 ए०0708 
8768. 8४670 ॥606. दुन्दाला फुन्दाला (9), अयरण (), माल 
(“>समूह,5), लीोह (>विख्यात, 0), तोपण (नत्तथापि, 9), साचवी 
(>्सम्पाद्य, 20),बुंब (28), लियार (29), नोको (57), मेलो (-त्यक्तवान्‌, 
(76), बाटडी (>मार्ग ,77-78), परी बेरी (90) ०७९, 


( 25 ) 


84. [॥2 ए/07व सनुर (44) ताल्यातह उट्व्रधर्िं 5 ताप्टाटइ- 
जीाह... (वावातावा5 5 जांशाशं गल्भाएएहु, | 5 तंटहाएटते ]णा 
त6 एटवाट सु-नर शंटी 0९८णा९5 सुन्दर का 5क्याइंता६ 9५ शपट 
एा0८८५5... ६ व 0८८णा८५ सन्‍नूर जरा००॥ो५ शांत फैट गीप- 
टाट९ रण पढ पातंप छठताते तुर तरटछा।ह 0280०५५ (र्ट /उवण८ नर 
गाण्शा।ए ॥0॥५, ज्योति). 

85. [॥€ लाश्ाए25 रज पीर एठछटोी ज्ात॑ ८0509 $0प्रापे5 


क धीढ णिीएजाािाए ४छापे3 शाट ॥(€८5४॥8 :-- 


श्रेविसमो () ८ त्रिविशतितम ; 

देवह ( 7) <देवकुल ; 

अमी (55) “अमृत, (र्शझ- अमीरस (59) ८अमृतरस , 

सोवण (6 2<स्वर्ण ; 

सानी (79) “<सन्ञा ; ८८८ ८८८. 

86, 74-8/४8 :-सीयाल (4) <श्ूगाल ; नयर (8) ८नगर. 

87. 49% 9/9.7४७ (स्वस्मक्ति) :--पारसनाथ (!) 2<पाश्बनाथ ; 
परधान (8) ८ प्रधान , परमाण (8) < प्रमाण , दरशन (84) <दर्शन ; 
समकित ((5) ८सम्यक्त ; सरदह ८ श्रद्धा; क्रसण (42) ८कर्षण ; 
टॉट, ८ 

88 (४5९5 एा (०फ्रशा१ध४०7५ 7/7%60८९१४७6 ९८ ३50 
700८८० ॥ (5 (८०६ :--०५४ सोह (4) ८ सिंह , जीह (6) < जिद्दा, 
साद (79) ८शब्द ; ४८. ९६८. 

ए९८टॉट0507 ० बि0प5 


89. 50 गा 85 वंल्टीशाशंजानईं टातातवुड5 घाट ८0णाल्‍सादते, ८ 
70८९ ०9 (७०0 १९#ठ878 ; जैंउ5८प्रार गाते टागगाए गाते (९७० 
0९१३8 : 5एएण बाव॑ 2]ए३ 3 छत धीट 0॥0णा69 ००8९8 ३ 
चिछा92(ए०, खैटटा59(४ए८, विडतप्राटाएत; +छनाएट, (ज्दांपएट, 
[०८० ५४ए८ छावे॑ '(०८४४४८, | इफ्डि एलेंट४/ पीड़ ऐशानतॉएणा 
पेट्टांशाशंणा ++- है 


( 26 ) 


हितता।त 95 । दालततवर्षात्नाः । शिप्रातरो 











००. | ० 


2८८४५ | >+ना+ने+नों (७|5० ; पारसनाथ () , घनना वक-ने (2) 
गा (7८१८) ((), मनना (ह) ; 
कठीयारा- ने (34) ; 
लखमीनों (0) छा. 


॥5. | ऐ+सें 0.०८) णीले 4), फले ($) , 
भारीसें (34) 
80!. | हंदा+सेती (205६. | सयर्ण-हदा. (60), 
70०$00॥5 | सयणँ-सेती (67). 


(0, | नी + ने+नो+तना+ | कुलनी (3), जेहनी 

तनी+तने+त्तनो+णुं (66), ब्रतनी (3०); 

[5०0८५॥॥८५ न 0८- | सेबक-ने (2); सेठनों 

८०८५ ८८ा८9॥$८०] | (48) , साधुतना, 
-तणा, (७5० तनी), गुस्आ-तणा (7) 
साधु-तने (9) , कठी- 
यारा-तणो (39), नगर- 
तणो (8); काण्हड-णु. 

| 


].०८ | ए+एँ+सुं+मे 0 मे+माहे।| समुद्र , गोखे (49) ; 
नारीसूँ (8,3), विधिसुं 
(20) ; जगमे (23) ; 
सहर मे , नगर-मसाहे 
(0. 


०८. । [76 #0क्रा।॥80४९] 


(६ शीग्पाव॑ छए फुजाएएप॑ 0पा वैटाट धीर्वा, तीहाट 9॥0 ताॉलि- 
॥शा८टर >लफटटशा पीट ७० ॥प्राएटा5, 50 दि 35 धीट तंर्टासाओंणार्या 
शावाए$.. क्र. ट<णाट्शाढव : पैह व्माएल प्र॑कृशा॥ाएं.. प्एणा 


( 277) 


0 वार्शातए- 205-90जणा5ड हाट पहटत॑ गा 02 20]900८ ८४5९ 
ज़ाइ(बव रा तठंट्टॉसाबंजार्श शावगढु5, चिठ तालिटा तंस्टौरम५८गर्थों 
लावंताहुड शाट पहटत॑ छा. फट छ० इटातेटा5 , शापी॥95५ क्षा८ पीट 
$ल्वा€ 


िघपत७- 85 


80 ॥॥८ गिीठराएू ठकावे:कवांड ज्वाट ठिप्ाते गा पार ९४ :-- 

एक(96), दोइ (48), दोय ([,50), दोणु (48), विन (48), तीन 
(5), चार (48), पाँच ($]), घट (4), सात (37), आठ (48), नव 
(6), ईग्यार (रे), (38), बारह (46,38), चउद (47), सतर ([54), 
बावीस (40), सेताले (47) [35], चोरसी (>चतुरशीति ) [72] 

8 वाद लिीएठजाआए 7ावेिक्ाक्ांड बार चाॉए0 6फछाते ॥ (८ 
०४ ++[ठ९० |णाए ई 5 परत ; 9ट८३७५5८ ती25९ शा वा। ॥0]९८- 
॥ए८ (0 एी€ शिाशधाताट ॥30॥5 ] 

पहेली (8), बोजी (32), तोजी (5), चोथी (97), पाचमी (88), 
छट्टी ० छठी ((82), सातमो (8), आठमी (748), ७॥9 नवमी 
([6) 

२070 प्रा5 

82 ॥ाढ गिीएण्शाए रिगातपरा5 श्ाट पडटत॑ ॥ धार 0०09॥8 
5८॥5८५$ ;-- 

2 वाल क#8४ $0४608क शिताण्प्रा--मुकने (74, (शा, 509.) 
म्हरा (9!) >>मम, साहा-रो (04) मम. 

3. ग॥९ 86८०8वं 226#80%6 एिजञा0प्ाा-नतुम्हरा ("छ., 58 ) 

९ वाट /2९४४०४४४7६४०८ शिणाठघ्ा--इण (40), इण-में (8), 
इणसूँ (4), एहि (4) (++अत्न), एह (24), एम (37), एह-नो (5॥). 

0 वार ९४/77०९ 2707077-जे (3), जीह ० जेंह (5), जेहनी 
(6), जेह-ने (7) (>यत्र), जिम (30) (+-याहश), 

£ ै. कट 6897#श26४४४7४ 70०॥०णा-तास-तणा (6-7), तिहा 
(40), (स्लत्न), 

£. वाट 7#ांटत0866# 0०४ शित्ताएणा-किसी (7), कोई (9) 

(>. ९ #९९7४०४ शित्राण्णा--आपणो (2॥), 


( 28 ) 
'/७००5५ 


83. ५टाएव छिगरा5$ ८ आगफ़ौट गा पा$ (८१९४... ८ ५४८ 
जा शिटइटा।, 235६ शाते प्रिएाट (टा5८5 ज्षावें ७ €िफ णिए5 
[एट०३(४८ ता0ठठत॑.. ((8058(४ए८ छिप्र5 छाट ॥0६ 800॥0श70५ 
िषाते, शिीलार ज्वाट 5गारट छणिात$ शीटी छा 285506 ॥ पैशीा 
णांशी, एप गरद एरःट0 वाट बलाए्टी४-.. ()ग9५ 8 €क ग्रिए८ 
लिया$ चाट ॥6र छाती की पीट (0, एलाणाए॑5 घाट 950 ॥0#८८० का 
का तीट (९४६ ॥ पीर णीएजछआएठ़ु 5076 ॥000ए009 णिए$ रत 
(९ ४९ बार इरश्टा। १+- 

8, 7/€ड&वर्श (९११७८ -करजे (4), टाले (5), मिले (6), थाए (6), 
सानिघकर (8), सोहे (22), ८शोभते, प्रणमं (0), ४६ ४शेएशजा) 
58, होय ([0), ८ भवति, आणे (), घुमे ((2), अछे (3), माडेछे ([3), 
चाले (3), अणसरे « अनुसरति, सरदहे ८ श्रदृदधाति, वही (5) < बहति 
छे (37) <अस्ति, हुई (49) ८भवति, जाणे (45) <जानाति, देई 
(48) ८7५ दआइई ८5७ ददाति, भये <भमइ <म्रमति कहे 
(37), सुणे (32), राजकरे (6). 

8, 7278४ /९४४४९ ३-- भाजिगया (6), समसरया (9), जाय (20), 
८<यातः (> गत3), आयो (45), ०७ आय ("आयात 20), दे ०7 देय 
(2), पामियों, पामिये (54), छा पराम्यो (22), < प्राप्त, दोधी (33), 
पैठो (42), <प्रविष्ट; , थयूँ, (47) ० थाप्यो (28 स्थापित, लड्धो 
($॥), लेज्यो (3[), हुवो (6), < भूतः, पालियें (72), ८८. ९८ 

(.. #४४/७४7९ #९१४६९--करज्यो (2), गावस्याँ (6), गावें (7), सुणज्यो 
(8), हुबे (8), ०» होसे (44,88), ८ भविष्यति, समलज्यों (7),0(८ 

0. #09५7०/४४८ »००० 7--जाण (9), कहुँ (8), लाभुं (2), दाँखु 
(7), ८८ 

84. ॥ ठावैरा (0 पाताटनाट 76808". |१09/68४0७. ६टा५८ 
(॥८ ७००१५ यथ॑ छुपे (87, 92) करछी (39), बसे छे ([) अवसर ले 
(0), ८६८ धार प्र5८पं 


85. वा८ छिाए्रा5 वाघे (॥), वाह (42) आएं पाके (46) 
८पालयति क्षा८ एा2८(७८०ए (प्एडबाएट ए ऐली ॥८9॥॥69 


( 29 ) 


66, ॥॥6 णिी०रााड़ 7859ए९८ लिगत5 ज्ञा८2 घ5८0. ४८एए्टौ४-- 

वाघ॑ ((), दीसे <दृश्यते ([,44), वाध्यो (4/, रुध्यो,(42), 
बान्ध्यो (44). 

87. [८ णी0एछफए . इलप्रा्धिा. छिप बार एचछते 0 पीट 
(९४६ --- 

जाणी (ज्ञात्वा , 27), करि (->कृत्वा, 28), दोडि (33), आयणे 
(आंगत्य , 33), तजो (ल्यक्त्वा, 38), भाजी (44), मेलो (26), 
सुणि (>> श्रुत्वा, 97), चढावी ((७05400८, 02). 

68, [हीततए८5 वाट ढछुलाटाओी५ ारत जाते ताँ, ९.6०, 
गणताँ ( >"गणयितुम्‌ ) (43) 

वृ॥ल्बट बार 5णाए छपी ॥एण(व्वा: इवीटा। छ्राध्ातराराा८को 
ल्वापा९५ 0 धीट (८50 एगाली | 3४८ 5ल्‍टा वर०0/८१॥० टर्पों 6४ 
गणा पीट [लगा ठारत॑श (0 ज़रा: एटणिट पीर 5९० एज 
$3व7र< 59€८ंग्राट१5 छा धीर 69 रिक्वु85गशया विा68:32८: 


6 7572790809974%#79 


+. 300६5 गाते ?िब9९7५ ७0 रित्रुं4दवीवाएं: 
[87. #€6एतव, ]|णात्ा।॥ (र5ण/॥--जाए।त-९५ 006 
थे हुद्याला।ट 0एाबटीलाणिातंर, ४6 उिलांत, 87 (86 
॥00८८5 छा |शाॉफ9एछा ०ा 97- 488 शाते 49-) 


[828 ._रॉडठक, | --ह 3८६८ रण थी रिटॉमटरं०प5 
56८5 ०॑ ८ वक्‍तर्तप5, है॥४80८ रिट४८च्आा९५, एए-- ५३१, 828, 
(छा 3६०८ ण्॑ पीर जिक्रतप्त रिज्ञाती5 ), 250 ९ज़ा।ल्ते ॥ 


॥5 55995 बात ।८८(पार५ जा पीट रिनाइणा ए धार ॥05, 
भ०ी--, .00ण०, 867[. 


3829-7832 व6व, ट्एशात्रा। (०जा्ं [॥०5--/ैवाक्षो 5 
नाव /राविर्णपंटड छा रि्युंगच5ीीगा, णा पी८. (लाए बाते १४८५६ 
००००६ 580९५ रण गाता, +गाप॑णा, ४0-- 829 , ५०--:, 
932. 

[837. इाब्रत्नछ्ताड िटपा (., २-९४ शात॑ ध्या॥वांगा 


( 30 ) 


रण गा ् पीर (जभाएा३5, छा उब्चटादत 350०5 ० पीट 70, 
शि्लाए5 5९८६. [3858, 837, 97. 480, _.; 2॥१ 750 # 

866. २०७५०७, २८९. |. 56९८४०ा रण शिीज्शेड ० 
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॥ काण्हड़ कठीयारा री चौपई ॥ 


॥ ऐं॥* 


श्री श्री बीतरागाय नमः ॥| 
| द्हा || 
[१] 


पारसनाथ प्रणमें सदा, त्रविसमी जिनचंद' । 
दुख दोहग दूरे हरे, अधिक बाघे आनन्द ॥१॥ 


[२ । 


बीणा पुस्तक घारिणी, श्रुत दाता श्रृत देव । 
सानिध करज्यो" सामिनी, सेवकने नितमेव ॥२॥ 


[| ३ |] 


दान शील तप भावना, इणमे हधको' शील । 
सेविजे” भवीयण” सदा, इणमव परभव लील ॥१॥ 
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१ 7. श्रीग्ररुभ्यों नस । पंडित श्रीराम विजय गणि गुरूभ्यों नमः। श्रीजिनाय 
नम । अथ काण्डड़ कटीयारा री चौपई लिख्यते | २. [. दोहों। ३. ५. पारसनाथ 
प्रणपरमानन्द। ८ 7?0 अलिय बिघन दूरे हरे, आपे परमानन्द। ५.7, करजो। 
६.. अधिक। ७१? सेवेजे। ८.!”. भवियण। 


२) 


[१] 


तेईतव तीर्थंकर पारवेनाथ जिनेखर को सबदा प्रणाम करता हूँ, वे 
दुख दुर्भाग्य को दूर कर आनन्द में अधिक इद्धि करते हैं । 


[२ ।] 


है वीणा पुस्तक धारण करने वाली । श्रृतदेवी-सरस्वती स्वामिनी || 
सेवक का सानिध्य प्रति दिन करो | 
[ हे) 


दाने, शील, तप और भाव--हन चारो मैं झील प्रधान है | जो भव्य- 
जन इसका सदा सेवन करते है, वे इस भव और परमव में लीला आनन्द 
लहर पाते है | 


[३ 


[४] 
शीले सुर सानिध करे, शीले सीह' सियाल"' । 
शीले संकट सबी टले'', फणघर'* हुवे फुल माल ॥४॥ 
[ £ )] 
शीले सुख संपद मिले, शीले भोग रसाल। 
कठीयारा काण्डड्तणा'”, फले मनोरथ माल ॥५॥ 
[ ६ |] 
कठीयारो काण्डड हुबो, शीलवन्त माहिलीह' । 
तासतणा गुण गावस्याँ'*, पावन थाये जीह ॥६॥ 
[७ ] 
गुण गावूँ गुरूआतणा' ', संभलज्यो'" सहुसन्त । 
शील किसी परि'* पालियूं, ते दाखू दृष्टंत ॥७॥ 


$, 7, सिह। १०. ?, सिआल। 3. सीले शीतल आग। ११. ए, शीले सबि 
3. सीले शवी शंकट। १९. 7. फणिघर। १३ 7. काण्डड परे। १४०. 


माहेलीहद। 8. माहेलील। १५ 7. गावतां। १६ 3 8. गिरुआ। १७०, 
संभकजों | १८ 7, परे । 


४) 


[४ । 


चील के प्रभाव से देवता तानिध्य करते हैं, सिंह भी शृगाल जैसा 
हो जाता है, विषेला फणीघर साँप भी पुष्पमाला हो जाता है, शील के 
प्रभाव से सब कष्ट दूर हो जाते हैं | 


[४5४ 


शील से शुभ संवाद मिलते हैं, रसीली भोग्य सामग्री मिलती है और 
काण्ह्ड़ कठियारे की भांति मनोरथ फलते हैं | 


[ ६ ] 


काण्ह्ड़ कठियारा शीलवानो में प्रधान हुआ है जिश्चके गुणयान करने 
से जिह्ठा पवित्र होती है । 


॥: “4९ | 


महाभाग के गुण याता हैँ, उसने किस प्रकार झील पालन किया 
जिसका दृष्टान्त बतलाता हूँ, सन्‍त-जन सब श्रवण करें | 


६५ 


॥ ढोल पहेली ॥'* 
॥ देशी चौपई ॥ 
[ ८] 


लाख जोयण जंबु परमाण ' , 
दाहिण भरत पूरव दिशि जाण | 
नयरी अयोध्या अतिहि परधान ' , 
अमरपुरी केरे.. उपमान ॥१॥ 


[६ ) 


काडिगमे कोटिप्वज'  जाण , 
लखपति कोई न आणे ज्ञान। 

दु दाला फुंदाला साह , 
अपप्तर ले लखमीनो'” लाह ॥२॥# 

[ १० |] 

देवल दंड न ही नर लोय' , 

तके विना न ही" वादन होय''। 
अयरण विना न दीसे घाव , 

मार वचन लोके न ही** चाव ॥३॥ 


१९ २०६ 070त 77 # 9 २० ? परिमाण। २१ 79 प्रघान। २२ ७8 
घधज | २३ 0 लिखमीणो। २४ ५ नरठोइ। २७ 87 किईे। २६ & होइ। 
२७ ? बेणी वधन नवि दीसे साब। 3 [हर 98 शत ॥6 छठे शक्कछ ॥6 
"70 एए 0एए 085४8 ४॥॥7 0 86 5४7 डे ]985 साथ व वाचदया 
बोले घदी। २८ $ न बि। 


# /067 (क्रा3 3ि पर&७ & ए875७ शाणी 607"'85905708 00 606 5७० १], 


ई 





[ < ] 


लक्ष योजनवालै जम्बूद्वीप के दक्षिण भारत मैं, पूब देश में प्रधान, 
अयोध्या नगरी इन्द्र की अमरावती के तुल्य उपम्रा बाली है । 


[ ६ )] 


वहाँ करोड़ों कोट्याघीश एवं अगणित लखपती हैं। बड़ी तोंद वाले 
प्रसन्‍नमुख साहुकार अवसर पाकर लक्ष्मी के (सद्व्यय) का लाभ हेते हैं | 


| १० |] 


वहाँ मनुष्यों में दण्ड नहीं है पर झासन में दण्ड मिलेगा, तक के बिना 
बाद नहीं होता, ऐऑण के बिना पाष नहीं देखा जाता, मार झब्द की थी 
लोगो में चाह नही है । 


[ ११ ) 


दोय जिमा पटियारे जोय , 
नगर माहे'' न वि दीसे कोय। 
धनना कोई न दीसे चोर, 


च्ै 


मनना चोर बसे छे जोर ॥७॥ 


[६ 
सोहे”” चोरासी”' चोहदा , 
राज भवन घूम गज हय घटा। 
वापी कूप सरोवर सार, 
वन वाड़ी न वि लामूं पार ॥१॥ 


( १३ ? 
भोगी भमर*' अछे सहु कोय , 
तो पण”” पग मांडेछे जोय। 
पर नारीसु न करे प्रीत , 
वाले उत्तम कुलनी रीत॥॥॥। 
([ (४ ] 
पट दर्शन मन एहि बात , 
मे करो परजन केरी तात। 
दान शील तप भावना सार , 
इणसु राख नित बिबहार ॥»॥| 





२६ 8. माहि। ३० 3607७ शैप्३ ज्षणाते 8 पुर। ३१ &#897 8 #ै पे 
ताहा। ३९ ४ भमरण। ३३४ पिण। ३४ ४ नित करें। 


८ | 


( ११ ) 


द्विजिह्ा ( ताप ) पिटारे मैं ही मिलेंगे पर नयर मैं ( चुगल ) नहीं, 
घन के चोर॑ तो वहाँ कोई नहीं दिखते, पर मन के चोरों की प्रबल 
बसती है । 


[ १२ ] 


नगर मैं चौरासी चौहटे ( बाजार ) छुशोगित हैं, राज-भवन मैं हाथी 
घोड़ों की घटा घूम रही है। वापी, कूप, सरोवर एवं वन-वाटिकाओं का 
पार नहीं मिलता | 


[ १३ ) 


सब कोई ( नागरिक ) भोगी अमर हैं, पर स्थान देखकर प्रेर रखते 
हैं । पर नारी से प्रीति नहीं करते, अपने उत्तम कुलाचार की मर्यादा मैं 
चलने वाले हैं | 


[ श्ष्ट ] 


छहों दर्शन के मन में यही बात है कि परायी ईर्ष्या कोई मत करो | 
दान, शील तप और भाव सार पदार्थ है, इन्हीं का नित्य व्यवहार 
रखो | 


(हर 


[ १४ ) 
समकित मूल बारह व्रतधरे , 
परव दिवस पोसह" अणुसरे | 
तीन तत्व सुधाँ सरदहे , 
जिणवर आण अखंडित'' बहे ॥4॥ 


[ १६ । 


राज करे कीरति''घर राय , 
बयरी “ भाजिगया' बड़ि वाय'' | 


न्यायवंत अकराकर नहि , 

जेहनी कीरति"' समुद्र वही" ॥६॥ 
[| ९७] 

सुप्रभा'' राणी जेहने सही , 

रूपे रंभ समोवड . कही। 

राजा राणी अविहड प्रम, 

दूध नीर पारेवा जेम* ॥१०॥ 


[ १८ ] 


पहेली ढाल कहि. अतिसार , 
राजा नगरतणों अधिकार । 
मानसागर कहे सुणज्यो'" सहु , 
आगल बात अचंभम कहूँ ॥११॥ 


३५ & जऔीषध। २६ & !3 अखंडत। ३७० 8 कीरतवर। ३८ ?, बैरी। 
२६ ? भाजगया। ४० 0 भड़वाय, ?? बडबाय। ४१ 08 कीरत। ४२ 07, 
कद्दी। ४३ 8 सुरप्रभा। द४ 33. दुधनी कीरत समुद्रा-पही । ४५ ? सुणजों। 


१० ] 


[ १४ ) 
यहाँ के लोग सम्यक्त्वमूल द्वादश ब्रत धारण करने वाले, पर्व तिथि 


को पौषध करने वाले, देव, गुरु, धर्म पर झुद्ध श्रद्धाह एवं जिनेश्वर की 
आज्ञा को अखण्डित बहन करने वाले हैं | 


न्यायवान कीतिंधर राजा राज्य करता है जिसके पराक्रम से श्वत्रु 
दल भम्न हो गया है। राज्य की कीर्ति समुद्र पर्यन्त फैली हुई है | वह तीज 
कर नहीं लेता | 


[ १७ | 


सौन्‍्दय में रंथा के सदृश् जिसके सुप्रभा नामक रानी है। राजा रानी 
में परस्पर क्षीर-नीरबत्‌ अख़ण्ड प्रेम है। 


[ १८ ]] 


राजा और नगर के अधिकारवाली पहली ढाल कही गईं | अब मान- 
सागर कवि कहता है कि आगे की आश्चर्यजनक बात सब लोग सुनें । 


[११ 


॥ दूँहा ॥ 


[ १६ ] 
ग्राम" नगरपुर'* विचरता, चडणाणी अणमार | 
विनिता”* नयरी समोसरया, साधुतणे परिवार ॥१॥ 


[ २० ] 
कीरतिधर”' अबनीपति, विधिसूँं वंदण जाय । 
बंदण विधिसँँ साचवी, आगल बेठो आय ॥१॥ 


[ २१ ) 
आगल बेठो परखदा, बेठो नगर नरेश। 
अवसर जाणी"' आपणो, दे“ मुनिवर उपदेश ॥३॥ 


मै 
॥ ढाल बीजी' ॥ 
॥ बेराडी रागे। “भुलो मन भमरा रे काई  भम्यो” ए देशी ॥ 
[ २२ ] 
मानवनो भव पामियों , 
पाम्यो आरज देश । 


श्रावकनूं. कुल पामियो , 
पाम्यो. गुरु उपदेश ॥१॥ 


४६ मे. गाँस। ४७ 8, बन। ४८ 3. बनिता। ४५% 8. कीरत। 
५० 87, जाय। ५१ छ. जाआ। ५२ छ7, थे। ५३ 8. बीजो। 


&>+--- 








श्२ ) 


[ २६ | 


प्राम् नगर मैं विचरते हुए चार ज्ञान के घारक मुनिराज अपने श्रमण 
सघ के साथ आकर पिनीता-अयोध्या नयरी में समौसरे | 


[ २० ) 


राजा कीर्तिघर विधिपूर्वक गुरु वन्‍्दनाथ गया और पिधि सहित 
वन्‍्दन करके सन्मुख बैठा | 


[. २१ ] 


अपने समक्ष नगर के राजा और परिषद को बेठे देख उचित अवसर 
ज्ञात कर मुनिराज ने उपदेश दिया | 


| २२ )] 


मानव-जन्म पाया, आय देश पाया, श्रावक का कुल पाया, और गुरु 
के उपदेश का शुभाक्सर भी पाया | 


(१३ 


[ २३१ ] 


चेतन". चेतना" प्राणिया , 
करे. जिन धमं सार। 
दान शील" तप भावना , 


चारे जगमे' * सार ॥२॥# 
[ २४ । 

अधिर* एह"' संसार है, 

ज्‌से संध्या वान | 


डाभ अणी जल एहवो , 
जेहबो... पीपल पान ॥३॥ 


[ २४ ॥] 
तीरथ*' मल्‍यो जिम कारिमो'*, 
कारिमो * सगपण संग । 
जसो रे** सोहणो'"” रातको, 
पंखी तरुवर' संग ॥४॥ ## 





७५४ 7, चेतती। ५५ 8, चेततन। ५६ 5. शीयल, ??, शियल। ५७ 3. भाहे, 
ए. जग। ५८ ?. अथिरज। ५९ ?, ए। ६० 8 कुजर कान, 7. कुजर कान ( ॥9 
(७ 0780४९(--पिगल पान) । ६१ ??, तीर्थ । ६९२ 8. कारमो । ६३ ०६ [णाएते 


गा के, ६४ ्रै७ 0णात 7 7, ६५०, सुदणो। ६६ 87 ०00]9 तर । 
भे 8५९४ ५95 2 ७७४ ४०७80 १७ 85-58 3 4 
सै १06 0प्रा0 7 8. 


१्ष्ट 


[ २३ ।ै 


है चेतन ! है प्राणी ! चेतो ! जिनोक्त धर्म का सार द्वान, शील, तप, 
भाव का सेवन करों, यही जगत मैं सार पदार्थ है । 


[ २४ ।] 


यह संसार सन्ध्या के वर्ण की भाँति, दभ अर्थात्‌ डाब-( कच्चा 
नारियल ) जलबिन्दु की भाँति और पीपल के पत्ते की तरह ( हाथी के 
कान की साँति ) अस्थिर है । 


[ २५ ] 


तीथ में हुए अस्थिर मिलन और दृक्ष पर पक्षियों के रात्रिवास के 
अस्थिर संग की भाँति पारिवारिक सम्बन्ध भी अस्थिर है। 


[१५ 


[ रद ] 
काचो रे घट माटी तणो, 
एसि आदमि देह । 
विणसताँ'* वार न छागशे'*, 
कोई'' न ही रे संदेह ॥१॥ $? 


[ २७ | 


माता पिता सुत वांधवा”', 
घर महिला रे" आथ। 
परभव जाताँ जीवने, 
कोई नावे रे साथ ॥६॥ #“ 


[ २८ ] 
धंधोी करि घन मेलीयँ”', 
पोख्यूं. सयल कुटुम्ब"  । 


धंधाहि. माह मरि..गयो, 
बाहर हुई न हि. बुंब” ॥छ। कट 


६७ 7, वीण० । ६८ !3 लागो नहीं। ६९ 3. इनमे को । ७० /. मन मानक हय 
गज ब्रा । ७५१ 8 7 महिला। ७२ ४. जोडीयो । ७३ ४३. कुटंब । ७४ छे धंब । 
३. &॥67 08 3 ॥७५०- तनधन जोवन कोरमो, खिन मे भंगुर थाय | सीसी काच 
तनी पर, जतन करता जाय ॥५॥ 

2. 8९४ ५079 8 ॥#६--आओ के जीव एकलो, जासी एको एक। पाप-पुन्य 
दोय प्राणियों, सहचरी परलोक ॥|७॥ 
48, 8&/६०४ 8 औ 0898६-- 

पाप॑ करि घन संचीयो, लाख उपर कोड । मरणरे बेला मानबी, लीयो कणदोर 

छोड़ ॥९% देखो स्वार्थ री दुनी, जगमें आपणों न कोय | मीठा बोलेजे वलगत, 
बलग स्वार्थ होय ॥ १० ॥ कोई सत जान आपणा, इण स्वारथीया जगमाहि । तात 
मात छुत बांधवा, को केह नो नाहि ॥११॥ 


१६ / 








[ २६ ] 


मिट्टी के कच्चे घड़े की भाँति मानव देह है। इसे नष्ट होते देर नहीं 
लगेगी, यह बात निस्सन्दह है । 


[ २७ ] 


अरे । माता, पिता, पृत्र, बन्पव, स्त्री और घन--य्रे सब परभव जाते 
हुए जीव के साथ कुछ भी नहीं जाते । 


ह ० 


घन्धा करवे धन प्राप्त किया, कुटुम्बर का पोषण क्रिया ओर धन्धे में 
ही मर गया उत्तकी न तो कोई सहाय्य हुई न कोई पुकार | 


[१७ 


[ २६ ) 
माहारेँ. माहारु"" करते रहे, 
तहारु नहि रे लिगार*' , 
कोण ताहारो ते कहणों, 
जुबो रिदय माझार ॥८॥ +! 


[ ३० ] 
काल आहेडी नित भमे, 
कर झाली कबाण । 


वन सृगला"* जिम जीबने, 
श्र नाखारे'' ताण ॥६॥ 


[ ३१ ) 
धमे सखाइई ले चलो“, 
लेज्यो ! संबल साथ । 
आगल*' ही आदर हुवे, 


०] 


एम कहे” जगनाथ ॥१०॥$ 


७५ 88 माहरो माहरो। ७६ 8??, लगार। ७७ 37. हृदय । ७८ छ8. 
बनमसूगछा रे। ७९ 90. जी। <० 80. सुकृत कमाह घनीकरों। ८१ 937, छेजों । 
८२ &. आगछी | ८३ ४, इस | ८४ ४. जपे। 

44, 4087 ॥78 2 ॥98 एछ0 07076 ए०7888-- 
धन मेल्यो खरत्यो नहीं, नाम धरायो रे संब। देखो मधु मक्षी परे, अबर हरे रस 


लुंध ॥ १३॥ जाण पणों जग दोहिले, मतिद्दीना धन होय, राजानन्द तणी परे, 
साह मम्मण जोय ॥१४॥ 
39 8687 (गा8 ॥ ४88--- 

बाणी सुणी साधुतणी, रिज्या सुरनर भूप । करम मिकचित तोडीयो, छात्रों दुरगति 
कृप ॥ १७॥ 


१८] 


[ रह ) 


मेरा मेरा कहते रहे | तेरा लेश मात्र भी नहीं है। जरे। हृदय मैं 
सोचो तो सही तू किसका है और कौन तेरा है । 


[ ३० ] 
काल ( यमराज ) शिकारी अपने हाथ में पनुष लिए सदेव अमण 
करता है और वन मग की भाँति जीवों को अपने तीर का निश्चाना 
बनता है | 


[ ३१ ॥ 


धर्म के साथ सखाई-मित्रता ले चलो, सुकृत का संबल साथ मैं छे 
लेना, ज़गत्‌ के स्वामी परमात्मा कहते है कि पहले से ही ( धर्म-मार्ग ) 
स्वीकार कर लो | 


(६ 


[ 3२ ] 


राग वेराडी जे झुण, 
बीजी ढाल वखाण | 
मानसागर कवि एम*' कहे, 
सुख. लहो. निरवाण” ॥११॥ 


॥|। दृहा || 
[ 2३ 3) 


दीघी मुनिवर देसना, देखि““ आयो दोड़“'। 

आगल बेठो आयने'", कठीयारों करजोड़ ॥१॥ 
| शे४ ) 

कठीयारा ने मुनि'' कहे, किसो' ' करो छो काम । 

भारीसु भगवान जी, आधघो कादु” आम ॥२॥ 


[ ३५ ) 


एक लिया तुम आखडी, एम कहे अणगार । 
सुसरा चार'' बहु पर, वधतों करो विचार'" ॥३॥ 
८५ % मनानीय ठाण। ८६ 3, इम। ८७ 4 बीजी ढाल बखान। ८«८ ४. 


देखी । ८६ 0, दोढ। ९० 7, आइने। ९१ 3० बर। ९२ ?, किस्यू। 
९३ 3 ?. छाठा । ९४ ?. छुगरा ० । ९५ 3. परिहार । 


२०) 


[ १२ ] 


इस वैराड़ी राग की दूसरी दाल की व्याख्या को जो सुनता है; कवि 
मानसाय यों कहता है फि वह निर्वाण-सुख प्राप्त करें । 


[ रेड ) 


मुनिराज ने दश्ञना उपदश्श दिया | कानहुड कटठियारा दौड़ कर आया 
और हाथ जोड कर समक्ष बेठ गया | 


[ 8४ ] 
मृतिराज ते कठियारे से पूछा क्‍या वाम करत हो ? उसने कह्ा-- 
भगवन्‌ ! काठ की भारी द्वारा दिन काटता हूँ | 
[ ३५ ) 


मुनिराज ने कहा -तुम विचार कर एक ब्रत अहण कर! ! और उसे 
स्वसुर द्वारा चार पूत्र वधुओ को दिये हुए घान्य चावलों की माँति 
बढाआ | 


(२१ 


[ ३६ । 


कटीयारे घुनिवर कहे, करी सील नी कार | 
पूनिम रे दिन पूज्यजी, परनारी परिहार ॥४॥ 


[ ३७ ] 


ए छे' ' मुश्नने आखडी, सद्‌ गुरु केरी साथ'' | 
परमेसर परसादथी, मली करि छे भाख** ॥४॥ 


[ ३८ ] 


हित कठीयारों कानड्रो'*, आया आपने गेह | 
पूनिम परनारी तजी, निज नारीसें नेह ॥६॥ 


[ ३६ ॥) 


करे उदर आजीविका, राखे ब्तनी रेख | 
काण्हड़ कठीयारा तगो, जनम '** कृता रथ लेख ॥७॥ 


रन 


९६ 7 एटली। ९७ 7 शीथ। ९८ ? शीथ | ९९ 3 7 हवे कठियारो प्रणमिने । 
१०० ?? जन्‍म । 


२२ ) 


[ 3२६ 3) 


कठियारा ने मुनिवर के पास शील की यह मर्यादा ली कि पृज्यवर | 
में पूनम के दिन परनारी का परिहार करता हैं । 


[ ३७ ] 


सद्गुरु की साक्षी से म॒के यह नियम है, परमेश्वर की कृपा से झुभ 
बचन (ब्रतोचारण ) किये | 


[ ३१८ ] 
भब कान्हड़ कठियारा अपने धर आया | स्वस्त्री से स्नेह करते हुए 
उसने पूर्णिमा फे दिन परस्त्री का त्याग किया | 
[ ३६ |] 


कान्हड़. कठियारा अपनी आजीकिका द्वारा उदर पूति करते हुए 
ब्रत की मर्यादा रखता है, उत्का जन्म कृताथ तममो । 


[५३ 


॥ ढाल तीजी ॥ 
॥ बादल दह दिसि उन्हम्यों ॥ सखी ए देशी || 
[ ४० ।ै 
इणए अवसर आयो तिहा सखी, वारु वर्षकाल | 
ग्गन '  'घड़के'' ' मेह'' लो सखी, पानी वहे पड़ नाल रे, 
चिऊ' ' 'दिशि जल खलक्याँ खाल रे, वलि' ' “नदीय वह्े असरालरे, 
सर पूरित फटे पाल रे ॥१॥ 


॥ बरषा रितु*" ५ आइ सोहना ॥| ए आऑँक़रनी'*" ॥ 
[ ४१ ) 


मोर झिंगोरे डंगरे सखी, डर डर''* दादुर सोर । 
पीठ '*'पिउ पिउ करे सखी, गिगन करे घनघोर रे, 
वाध्यों तिहा मन्‍्मथ जोर रे, विरही कु [ल] कठिन कठोर रे, 
हियड़ु न रहे ए कठोर रे॥१॥ 
[ ४२ ) 


वीज्लीयाँ झड़' ' " मांडिया' ' 'सखी, गिगन' ' करे घड' ' 'डाट रे, 

जल थल सवि जल पूरियाँ सखी, वहे न हि कांठा '"वाट रे । 

जल थल गरि रुध्या घाट रे, हल करमण वाह जाट रे, 
जल पेंटी वसुधा फाट रे॥श॥ 

१०१ ॥ ॥? गयन। १०२ .६ घट । १०३ 7. मेद। १०४ 8. किऊ ! बंप 

९ ब़े। १०६ % रित। १०७ २० 0०प्रात 77 43 १०८ 8, सर सर। 


१०९ ? बषयों 8. व्वीसो। ११० 3) जर। १११ 5. लछाईयो। ११९ 87. 
गगन । ११३ ७ गढ। ११४ 9 काई बाटठरे। 


र४ ] 


[ ४० |] 


इस अक्सर पर वहाँ घुन्दर वर्षा ऋतु आई। गयन में मेघ यज्जन 
करने करने लगे | जल के परनाले चलने लगे। चल्ुर्दिंग खालों में पानी 
खलकने लगा । नदी की घाराएँ प्रखरता से ग्रवाहित होने लगी। जल 
पूरित तालाबों की पाल फूटने लगी । मनोहर वर्षा छुतु आई । 


[ ४१ ) 


पवत पर मयूर, मिंगुर ( बोलने लगे ) दादुर डर-डर श्रच्द से शोर 
करने लगे। पपीहा पीयु-पीयु करने लगा, गगन में धनघोर घटाएँ छा 
गईं | मन्मथ का जोर बढ़ा । किही लोगों के लिए कठिन और विकेट 
( समस्या ) हो गईं, ( उनका ) हृदय स्थिर नहीं रहता । 


[ ४२ ] 


बिजली और भड़ चाठू हो गई, बादल गड़गड़ाहुट कर रहे हैं, जल 
और स्थल सभी जलजलाकार हैं, तट का मार्ग बन्द हो गया, तालाबों 
के घाट जल से अपरुद्ध हो गए जाट क्िसोन हल चलाने लगे, प्रथ्वी को 
फाडु कर जल ग्रविष्ट होने लगा | 


[ २४ 


[ #१ ] 


उदरबृत्ति करवा मणी सखी, हवे कठीयारों काण्ह । 

रज्जु कुहाहों कर्नही, रड बड़तो गयो रान रे, 

नदीया वह जल' '" असमान र, वहियाँ ए तख्वर रान र, 
गणताँ''' कोइ नावे ज्ञान' '"र ॥४॥ 


[ ४४ । 


कडिया''* बान्ध्यो कांबलो सखी, पेठो जल भरपूर ! 

चोखू चंदन लाकड़ें''* सखी, अन्यो आप हजुर रे, 

दौसे अति सदल सन रे, मॉजी' “* कीघु'' 'चकचूर रे' ** 
गंध पहोतो जिहाँ शशि बर २'“*॥५॥ 


7६०] 


भारी वेचषण कारण सखी, आयो भर बाजार । 
काठ कुकाठ भलो बुरों सखी, जाणे नहीं तिलभार र, 
मूरख' “माही सिरदार रे, नहि विनय'*" विवेक विचार रे, 
राखी तिण बतनी कार रे॥६॥ 
११५ ९०१ ॥0एरछत फ 7 ११६ & गिन्ता। ११७ & भ्यान रे। ११८ 7? 


कटिये। ११९ ६ वा बनो। १२० & भारी। १२१ » वेचन। १२२ /॥ 
कारण । १२३ !४०( 00४0 गा | १२४ 7, मूरखमा | छ मूरस माने | १९० 8. 


बनय । 


रद ] 


[ ४३ ;ै 


उदर-हृति के निमित्त फानहुड़ कठियारा रस्सी और कुहाड़ा हाथ मैं 
लेकर मटकता हुआ वन में पहुँचा | असाधारण जल-अवाह वाली नदियों 
में बन के ब्ृक्ष अ्रवाहित होकर इतने आते थे कि उनकी कोई 
गिनती नहीं | 


[ ४४ ॥] 


कमर में अपनी कम्बल को बांध कर कान्हड़ भरपूर जल में प्रविष्ट 
हो गया | वह एक अच्छा सा सुन्दर हलदार चन्दन-काष्ट टान कर अपनी 
ओर ले आया | उसने उसे भांग कर चकचूर कर दिया जिससे उसकी 
सुगन्ध आकाश मंडल में व्याप्त हो गईं | 


[ ४४ ) 


वह भारी बैचने के निमित्त मरे बाजार मैं आया | उस मू्खे शिरोमणि 
को भले-बुरे काठ-कुकाठ का कोई ज्ञान नही था | न उसमें विनय, विवेक 
विचार ही था फिर भी उसने ब्रत की मर्यादा की रक्षा की । 


[२७ 


[ #६ ] 


इणं अवसर तिण सहरमें' "सखी, श्रीपति सेठ सुजाण | 

सोवन कोडी चारनो सखी, परिग्रह क्ीध परमाण' **रे'* 

श्रीजिनवर पाले आण रे, वारह ब्रतधारक जाण रे, 
नित्य पोसह करे पच्चक्खान २**'॥७॥ 


[| ४७ |] 


चउद' “नियम संभार तो सखी, श्रावककुल सिनगार | 

ले'*' छाहो लखभी”*'तणों सखी, जाणे सहु संसार र, 

घर पुत्र कलत्र परिवार रे, इम सफल करे अवतार रे, 
थयु धम्र चित्त उजमाल रे'”* ॥८॥ 


[| ४८ |] 
चंपक चाकर सेठ नो सखी, आयो उण बाजार । 
कठीयारा काण्डड़ तणी सख्धी, भारी लिये तिण वार र, 
हवे' ' “देश ठका दोह चार र, काण्डड़ शिर देई भार र, 
दोनू आया सेठ दुबार र ॥६॥ 








१२६ /, सहिर मे 7” सहेर भें। १९७ 7 ग्रमराण। १२८ ४० [0003 » 4 9, 
१२९ 8, नित पोरसनो पचखान रे | 8 नीत पोसानो पसख्तान रे ॥ १३० 2. चबद्‌ 
है नेम। १३१ 7 ल्ये। १३२ 6 छ््मी। १३३ ६४०४ [0घाव ॥0 ॥ 8 १३४ 
4« हिंष । 


श्ट ) 


[ ४६ ] 


इस समय उत्त नगर मैं श्रीपति सेठ जिनाज्ञा'प्रतिपालक, बारह अत 
घारी, पौषध प्रत्याख्यान करने वाला सुन्ञ व्यक्ति था। उत्तके चार कोटि 
सुबण मुद्राओ का परिग्रह परिमाण ब्रत लिया हुआ था । 


[ ४७ ] 


वह चोदह नियम संभालने वाला श्रावक्र कुल शुज्ञार और विश्व 
विश्रुत था । अपने पुत्र, कलत्र, परिवार के साथ द्रण्य का सद्‌ व्यय करते 


हुए अपना अवतार ( जन्म ) सफल करता था उसका चित्त धर्म के द्वारा 
प्रकाश मान था | 


[ ४८ ] 


सेठ का चम्पषक नामक नोकर उसी बाजार में आया जहाँ 
कान्हड कठियारा भारी लेकर आया था। उसने दो चार पेसे देकर 
कान्हडु फे सिर भारी उठा दी और दोनों सेठ के द्वार पर आये । 


[२६ 


[| ४६ | 


चोखो चंदन बावनो'” सखी, परिमल गंध रसाल । 
गोखे बेठो सेठजी सखी, खबर हुई तत्काल रे, 
चंदन नो गंध रसाल रे, कठीयारे काण्डड़ वाल रे, 

जह नाख्यो चोक विसाल र ॥१०॥ 

[ ४० )] 
सेठ कहे चंपक प्रते सखी, एह नो मूल कहाय । 
दोय टाका दीघा अछ सखी, जो तुम आवेदाय रे, 
कठीयारे घरमें'*' जाय रे, हवे सेठ कहे समझाय'*'" रे, 
एह न्‌ मूल लीयो तुम दाय र'** ॥१?॥ 


[ ४१ ) 


दे सोनईया पॉच से सखी, सेठने कोधों जुहार। 

तीजोी छाले इलकतो सखी, मीठो राग मल्हार रे, 

कहे मानसागर सुविचार रे, काण्डड़ लह्यो द्रव्य अपार रे, 
पामीज पुन्य प्रकार रे ॥१२॥ 


॥ दूहा ॥ 
[ ४२ |] 


नगर वीचाले नीकल्यो, आयो गणिका वास | 
हक १३९ 
नट खुट तिहा व्स, हस कर'”' कीधी हास ॥१॥ 


१३७ &. ववनो । १३६ ४. घरने । १३७ 4. संभाय । १३४ २०६ [0एगत ॥7 ४. 
१३९ 7. करि | 





३० ] 


[ ४६ ) 


उत्तम जाति के बावना चदन की युगन्धित तपटे गवाक्ष में जेठे 
हुए सेठ के पास पहुँची | कान्हड़ ने सेठ कै विशाल चोक में जाकर भारी 
गिरायी । चन्दन की सुगन्ध बड़ी अच्छी थी | 


[ ४० ) 


सेठ ने चम्पक से भारी का मोल पूछा । उसने कहा दो पेसे दिये हैं, 
यदि आपको पत्तन्द हो तो कठियारा अपने घर जाय | सेठ ने समझा कर 
कहा इसका इच्छित मूल्य तुम लो | 


[ ४१ |] 


सेठ ने उसे पाँच सो सौनेये ( एक ग्रकार के सिक्‍के ) दिये, उसने सेठ 
को प्रणाम क्रिया। मीठी मल्हार राग की यह तीसरी ढाल कवि मानसागयर 
ने युविचार पूर्ण कही | कान्हड़ ने पृण्य-योग से अचुर द्रव्य ग्राप्त किया । 


[ ४२ |] 


नगर के मध्य में से निकछ कर वह यणिक्रा-वास में आया | वेट विट 
लोग वहाँ रहते थे जिन्होंने हँसते हुए उप्क्की मजाक उड़ाई । 


[३१ 


[ ४३ । 
उलगाणो आयो हूहा, मनमें महोटी'"" खंत'”' । 
आयो आँदी जानजो, रसिया एम हसंत ॥२॥ 
[ ४४ | 
कठीयारा काण्डड़ कहे, संभल'”' सयणाँ बात | 
हैण ठोडें जे आवसी, ते रहसी एक रात ॥३॥ 
[ ४५ ।ै 


वेश्या आई विहसती'**, वयनें अमी झरत। 
मुंब मोडे मठका करे नयण नेह घरत ॥४॥ 


ष्फु्‌ 
॥ ढाल चोथी ॥ 
॥ नमणी खमनी ने मन गमनी॥"** ए देशी ॥। 

[ ५४५६ ] 
बेटी पीढ़ो मांडी विसाला, रसिया'*# उपर मांडे ठाला । 
सिर राखडियाँ अधिक शोभा, माथे अ्रमर भलीपर थोल्या ॥१॥ 

[ ६४७ | 
निलवट अधिक बिराज़े टीको, नयण काजल सोहे नीको । 
आखंडियाँ सोहे अणीयाली, भमुह '  ' कबाण भमर परि काली ॥ २॥ 
१३० 8. मोटी । १४१ ». खत। १४२ 8. संभली । १४३ 4. विकसती । 
शिड४ का ऐ #6/ 8 छ8 ॥0ए6 रसमणी सेसो बन ब्रनी। १४० #&7?, 


रसिया। १४६ 3. भ्र ह। 


३२ ] 


[ £#३ 


ये मन में बड़ी मारी होंत लेकर यहाँ सेवा के हैतु आये हैं। 
रसिये लोग हँसने लगे कि आया है तो निरचय से यह जानना | 


[ £#४ ] 


कान्‍्हड़ कठियारा ने कह्ा--मित्रों | मेरी बात सुनो | इस स्थान में 
जो आवेगा वह एक रात तो रहेगा ही | 


[ ५५ ) 
बचनामृत सुनानेवाली, नेत्रों में स्नेह भर, हाव भाव पूवेक एक प्रसन्‍्न- 
मुखी वेश्या आईं । 


[ (४६ ॥ 
बड़े से पीढ़े पर बेठी हुई वेश्या रसिक लोगो पर डोरे डाल रही 


थी। उसके पिर पर रखड़ी सुझ्नोमित थी मानों ( कमल पर ) मँवरों का 
झुण्ड आ उपस्थित हुआ हो / 


[ ४७ | 


लल़ाट पर तिलक सुझ्नोगित था, आँखों में काजल की रेख नीकी 
लगती थी, अणियाली आँखें, घनुपकी सी भोहें अमर की तरह 
श्याम थी । 


हा 


[ ४८ ) 


दीप शिखा जिम सोहे नासा, परिमल गंध लिये तिहाँ वासा । 
नासा'” * उपर' ' * सोहे मोती, राति दिवस रहे तिहाँ जोती ॥३॥# 
[ £#६ ॥) 


बदन अनोपम सारद चंद, जिन जिता'*' छे अमीरस कंद | 

अधर प्रवालतणी परे राता, दंत पंत'"'विच सोहे खाता ॥४॥ 
[ ६० ] 

सोनानी घड सोहे काण, ऊगनिया सोहे असमान | 

गले सोहे मीति नको हार, मूल्य तणो न वि लामूँ पार ॥४॥ 
[ ६१ ) 


बाँहे बहेरखा सोवन चूड़ी, कर कंकण थी '**' दीसे रुडी | 
कुच कठिन उचाँ असमान, सोवन कर्ल[स] तणूं उपमान ॥६॥ 
[ ६२ ] 


मुखमें पानतनी छे बीड़ी, कंचूतणी कस अधिकी भीड़ी । 
सीहा लंकी'"' अति सुकुमाल, हंसतणी जिण जीतीं चाल ॥७॥ 
[६३ ॥) 


पाये नेऊर बाजे चंग, चरण कमल अलकतो रंग । 
इण परि सजीया सोल शृ्ञार'** , आह बेढी पोल दुवार ॥८॥ 
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३७ ] 


[ ४८ 3 


दौप-शिखा सी शोमित नातिका पुष्पों की सुगन्‍्ध--सुबास ले रही 
थी। नाक पर मोती सुशोनित था जिसकी वहाँ रात-दिन ज्योति 
रहती थी। 
[ ५४६ ) 
शरत्‌ पूर्णिमा के चन्द्र की भाँति मुख-मंडल अनुपम था मानों उत्त 
अमृृतरस कान्त को जीत लिया हो | ग्रवाल की भाँति उसके लाल अघर 
थे, बीच में दनन्‍्त-पंक्ति सुशोमित थी | 


[ ६० ] 
स्वण-धटित उगणिया कानो मै और गले मैं बहुमूल्य मुक्ताहमर 
पुशोमित था | 
[ ६१ ) 
बाँहो में बहरखे, हाथों में कंगन और चूड़ियो से सुन्दर लगती है। 
ऊँचे कठोर कुच स्वणे-कलश की उपमा को घारण करते हैं । 
[ ६२ ] 


मुह में पान का बीड़ा है, कंचु खूब कसके बाँघी हुई है। छिह 
की तरह पतली घुकुमार कठि-प्रदेश है, यति में उसने हंस की चाल को 
भी जीत लिया है | 
[ ६३ ] 


पाँषो मैं नूपुर बज रहे है, चरणों पर अलता का रंग है। इस प्रकार 
सोलह श्रुक्ञार सजी हुई मुख्य द्वार पर आ बेठी । 


[३५ 


[ ई७ ॥ 


रूपे संभतणों अवतार, हाथ आप घडी किस्तार। 
ते देखीने मोहे इंद, आगे उम्रा नर बंद ॥६॥ 
[ ६५ ) 


कामलता तिहा' * 'सामो ' 'जेयो, ते देखो काप्हड़मन मो 
मुझ पास सोनईया सार, देई सफल करुं अवतार ॥१०॥ 
[ छई ।॥ 
गाला' "रे कदि हुँती गाय, इम'““खचित वीयो काण्हडू राय | 
ले'"' सोनईया हाते दीघ, सयणणों हंदा बोलज कीध ॥११॥ 
[ दई७ ] 
कामलता हृ३ मनराजि, काम केलिनी सांडी बाड़ी, 
तेल सुगन्धा मोहांघा कीधाँ, सयण्णे सेती बीड़ा दीधा ॥१२॥ 
[ हद ॥ 
चोथी ढाल कही अति चगी, मानसागर कहे नवनव रंगी । 
काण्हड़ नु मन थय उठ रंग, राग केदारों वधते रंग ॥१३॥ 
॥ दूहा ॥ 
[ ६६ ] 


नायक' ' तेड़ी नायका, त्रत''' भगाया''' तेल। 
चाक पाक काण्हड कीयो, वेस्या सुरंगी रेल ॥?॥ 


१५६ 


१५४ 7? तियां। १५५१? सहासमु जोयु। १५६ 7? मोहय । १५७ ॥? गोला । 
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३६ ] 


[ ६४ | 


रूप रंग के इस अक्तार को माषों विधाता ने अपने हाथ से घड़ा 
हो । इसे देख कर इन्द्र भी मुग्ध हों जाय और राजा छोग स्वयं (सेत्रा में) 
खड़े रहे | 


[ ६४५ । 


कनकलता ने उसके सामने देखा, उसे देख कर कान्हड़ मस्ध हो 
गया। ( उसने सोचा ) सेरे पास सोनेये हें, दकर अपना जन्म 
सफल करूं | 


[ दुढ. ) 
गोले के घर में गाय कब थी ? ऐसा सोच कान्हड़ ने सोनेये 
उसके हाथ मै दे दिये । ऐसा करके उसने पूर्व कथित शज्जनों के क्चन 
सिद्ध कर विये | 
[ ६७ | 
कनकलता ने ग्रसन्‍न होकर ऊफ्रामकलि का बाजी का उपकम किया। 
महष्य युगगवित तेल अभ्यगनाथ प्रस्तुत कर उन सज्जन) को चुनाती दी । 
[ ६८ | 


मानसागर कहता हे कि चोयी दाल केदारा राग में नये नये रग से 
कृही, कानहदू का मन उल्लसित हो गया | 


| ६६ ॥ 


नायिका ने नापित को बुलाया, तेल मंगा कर सुरंगी वेश्या ने कान्हृडू 
के मालिश आदि करवाये | 


[ हे 


[ ७० ) 
मन गमता भोजन तणा, कीधा सरस आहार | 


लर्विंग' '* सोपारी एलची, झुछणनो विवहार''** ॥२॥ 
[ ७१ ] 


पहेरयाँ' '* पुल मु बसतराँ, शिर पंचरंगी पाघ। 

आगें उमा उलगूँ, गावे नव नव राग ॥३॥ 
[ ७२५ ] 

चउबारया दीवा किया, सखर बनाबी सेज् । 

वेस्पा आधी विहसती, जिनसें अधिकों हेज ॥४॥ 
[ ७३ | 

पूरो उग्यो पाधरों, पूणिम रे दिन चंद । 

काण्डड़ झांखी जालीयं, आंखे दीठों इृंद ॥५॥ 
[ ७४४ ] 

आज अछे मुज्ष आखड़ी, पर नारी परिहार। 

अवसर आए आपण, के न लोपु कार ॥ ६॥ 


॥ ढाल पाँचमी ॥ 
॥ बीछी वीयानी ए देशी, रजनी ए देशी * १६ ॥ 
[ ७४ ] 
रज़ञनी उठो'** एकेलो, हरे [तु)रत बनाबी तोतरे लाला। 
। मेदान नने मिस एक्लो ' '  ,गयो आपणो पहेरी पोतरे लाला ॥।१॥ 
१६३ &. लूग। १६४ ?) व्य १ _&. सखः ' बनावी सेज +१६६ 7. देशी ६ 
चूनडीनी । १६७ हक । ३६८ हा! आल 02200 02 





३८ ] 


[ ४० १ 
रुचिकर सरस आहार का भौजन कराके लॉय थुपारी आदि की 
मनुहार की । 
[ ७१ ] 
मलमल के वस्त्र पहनकर मस्तक पर पचरंगी पाय (पगड़ी ) धारण 
की | सामने गवेये सेवा में खड़े नाना राग आलाप कर रहे थे | 
[ ४२ | 
चारों तरफ दीपक संजोया, सुन्दर शय्या सजाई। अधिक प्रेम 


दिखाया, प्रफुल्ित हो बेश्या आकर उपस्थित हुईं । 
[ ७३ ै 


पूर्णिमा का दिन होने से उदित हुआ पृर्ण चन्द्र सीधा दिखाई दिया 
कान्हड़ ने जाली में से कांककर अपने आँखों से चन्द्र दर्शन किया । 
[ ४४ ॥) 


आज मके परनोरी त्याग का नियम है। अवसर पाकर भी अपनी 
मर्यादा का कदापि लोप नहीं करूँगा | 


[ ४५ । 


अब वह रात्रि के समय तुरंत अक्रेला उठा और मैदान के बहाने 
अपना वस्त्र पहनकर अकेला ही निकल पढ़ा । 


[ ३६ 


[| ७४६ ) 


धन धन कठीयारो काण्हजी, जिने राखी वतनी रेख लाल-। 

मेली सोनईया पाचसे, वली मृकयों परनों बेशरे छाला ॥श॥ 
[ ४७ |] 

भर बाजार हाटमे, जई'' मतों नींद घुमाय रे लाठा। 

वेस्था जोवे वाटडी, आगो नहि काणडराय रे लाला ॥१॥ 
[ ७८ । 


पोहड'*” घडीने आतरे, पाणि भरि ज्लाडि साहि रे लाला। 

उभी जोषे वाटडी, आयो'*' नहि काणड्राय रे लाला ॥४॥ 
[ ७४८ ।ै 

आब झानानी पाखती, उभी तिहा करती हॉसरे लाला । 

साद दिये सानी '*' करे, विचकरती खयारा खामरे लाला ॥४॥ 
[ ८० ।] 


दीवो आण दोडी ने, तिन जोयी वेस्या वासरे लाला | 
खबर न लाधी काणडी, मूकी गया धननी रास रे छाला ॥६।॥|# 
[ ८१ ] 


वेस्पा कहे वित पार को, हुत राख नहि तिल भाररे लाला | 
खरीय कमाह स्वेदनी, माहरे तिनसु छे विवहारे रे लाला ॥७॥ 


१६५ ० ॥7 ? १७०] पहोर। १७१ ?? काण्हड़ न आयो घरमाहि रे छाछा | 
१७२ !? साने। 
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४० | 


[ ४६ ) 


कठियारे कानहजी को घन्‍्य है ! धन्य है! जिसने अपने ब्रत की, 
मर्यादा की रक्षा की, अपनी पाँच सी स्वर्णमद्राएं और परायी प्रौश्ाक मी 
छोड़ गया । 
[ ७७ ] 


वह बाजार के बीच किसी हाट में जाकर नींद पुराने लगा। इधर 
कान्हड़ के न आने पर वेश्या मार्ग देख रही थी । 


[ ७८ ] 


घड़ी पहर तक पानी की मारी लिए खड़ी प्रतीक्षा करती रही पर 
कान्हड़ पर में नहीं आया | 


[ ४६ ] 


आबखाना के निकट न आने पर स्मित हास्यपूर्वक पुकार कर, संफ्रेत 
और खंखारा आदि करके खड़ी रही । 


[ ४० ] 
वह दौड़ कर दीपक लाई और समूचा वेश्यावास ढंढ़ लिया पर 
कान्हड़जी का कोई पता नही लगा जो घं॑नराश्रि छोड़ कर चला गया | 
[ «१ ) 


वेश्या ने कहा--मैं तो पर-द्रव्य लेशमात्र भी नहीं रखंगी ! मेरे तो 
अपने पसीने की कमाई लेना ही व्यवहाय्य है | 


[ ८२ ] 

रात गई रवि उगियो, सह मिलीया राणो राणरे लाला। 

बात जिका काणडृतणी, कहि मांडी चतुर सुजान रे लाला॥८॥ 
([ ८३ ) 

गणिका कॉई”*' परधनतणों, लेवा लीधो छे नीमरे लाला । 

खरीय कमाई आपणी, तिनसु नित राख सीमरे लाला ॥६॥ 
[ ८४ ॥] 

वेस्या सहु टोले मिली, बाली भोली जोवन वेसरे लाला | 

घरदी '*“बूटों डोकरी, जई भेव्यो नरेस रे लाला ॥१०॥ 
[ ८५ ] 

कामलता वेस्यथा घरे, कठीयारो काण्हह नाम रे लाला | 

सोनईया देइ पांचसे, मूकी गयो किण्ही कामरे लाला ॥११॥ 
[ ८६ ] 

सार न पूछी साहिवा, माँस नवि सीध सुकाज'*" रे लाला | 

ए निरमाल लेवा नही, माहरे घरे एहवु राज रे छाला ॥१२॥ 
[ ८७ ] 

राजन्‌ रूडा राखज्यो, धन थ्‌ छयू सहनी साख रे लाला | 

ए धन आवें रावले, ए लोक तणी छ भाख रे लाला ॥१३॥ 
[ ८८ ] 

पाचमी ढाल सोहमनी, राजा ने दीधो दाम रे लाला । 

मानसागर कहेआगले, हिवकुणकुण ' * 'होसे ' **कामरे छाला)।१४॥ 


१७३ '०॥ 00फ0 77 & १७४ 8 गरदी। १७५ ? काजरे । १७६ & कोण 
कोण। १७७ « दोसा। 


४२] 


[ «रै ] 
रात बीती, चूयोंदय हुआ । सब लोग राणो राण मिले। चतुर 
वैश्या ने कान्ह्‌डू की सारी वार्ता मांड़ कर कह्दी | 
[ ४३ )] 
गणिका ने भी पर द्रव्य प्रहण न करने का नियम ले रखा है, उसे 
सदा अपनी खरी कमाई रखने की ही मर्यादा है| 


[ ८४ ] 
तरुणी बाला, और भोली भाली सभी वेश्याओं का समूह एकत्र 
हुआ। ब्वद्धाएँ जाकर नगर के राजा से मिलीं । 
[ ८५ ) 
काम-लता वेश्या के घर कान्हड़ नामक कठियारा आया और पाँच 
सौस्वर्ण मुद्राएँ छोड़ कर किसी काम से चला यया | 
[ «८६ ।] 
श्रीमान्‌ ! उसने न तो सार संभाल हीली, न मेरे से उसका कार्य 
सिद्ध हुआ । यह द्रव्य मेरे लिए निर्माल्य होने से अग्राह्म है, मेरे घर का 
यही नियम है । 
[ ८७ ] 
राजन्‌ / यह द्रव्य में सबकी साक्षी से देती हँ। अच्छी तरह 
सेभालें | लोगों मैं कहा जाता है क्रि ऐसा घन राज में आता है। 
[ ४८ ] 


इस पाँचवीं मनोहर ढाल में राजा को द्रव्य दिया गया | मानसागर 
कह्ष्ता है कि अब आगे क्‍या क्‍या होता है ? ( सुनें । ) 


[४३ 


॥ दूहा ॥ 
[ ८६ ।) 
पूरमे'** पडहो'*' बजडाबीयो, ले'** सहु कोई नाम। 
कामलता वेस्या घरे, कोण'“'भूकी'“' गयो दाम ॥१॥ 
[ ६० ] 
गलीया गलीया' “'गुजता' “*, मिलीया'“" मानस थोक | 
सेरी सेरी'“' सभल्‍्यो, कोई न बोले लोक ॥२॥ 
६. ६१ ।ै 


चोहटा'“* विच बाजे पडह, ले सहु कोई'“* ज्ञाम | 
काणड कठीयारों कहे, ए तो म्हरा'“' दाम ॥३॥ 


[ ६२ )] 


आगे उभो आयणे, एह वी भाखे भाख। 
ए दमडा छे माहता ए हनी''' थुूं छयु शाख ॥४॥ 


[ ६३ 3 


कठीयाराने'* ' करग्रहि, आण्यो राय हुजुर। 
अधिपति दीठों आवतो, ए तो बड़ो मजूर ॥५॥ 


[ ६४ ] 


राय कहै'*' काणड ग्रति'**, ते जोज्यों क्मि दाम। 
कठीयारो काण्हड कहे, थे सुनज्यों ग्बा''" साम''" ॥६॥ 


१७८ । पुरमै। १७९५ । पडह। १८० छठ? लइ। १८१ 7? कुण। 
१८२ 8 मेलि। १८३ ) गलियां। १८४ 7? गशुजता। १८७ 7? मलिया। 
१८६ झेरी। १८७ चहुटा। १८८०१ कोणा। १८९ 7? भाद्दारा। 
१९० [९ एु० बी०। १९१६ नो। १९३२ 37 पूछो। १९३ 9 प्त्ये। 
१९४ 8 मुझ। १९५ ? स्वाम। 


४४ ] 


[ «८६ )ै | 


सब का नाम लेकर नगर मैं घोषणा करवायी कि क्राम-छता वेस्या के 
पर मैं कौन द्रव्य छोड़ गया ? 


[ ६० ] 
गली गली में गुंजारव सुनकर मानव समाज एकत्र हुआ। गली 
गली में सब ने घुना, पर बोला कोई नहीं | 


[ ६१ ] 

बाजार के बीच जब सब का नास लेकर उद्पोषणा हुईं तो कानह ड़ 
कृठियारा ने कह्वा--“यह्‌ द्रव्य मेरा है /? 
[ ६२ | 


वह समक्ष आकर खड़ा हुआ और कहने छगा--यह द्रव्य मेरा है, मैं 
इसकी साक्षी देता हूँ । 


[ ६३ ॥ै 


कठियारे का हाथ पकड़ कर उसे राजा के सामने लाया गया | राजा 
ने उसे आते देख कर सोचा, यह तो बढ़ा मजदूर है । 


[ ६४ )] 


राजा ने कान्हड़ से पूछा-तुम ने द्रव्य केसे जोड़ा ? कान्हड़ 
कठियारे ने कहा, मेरे स्वामिन्‌ ! सुतिये / 


[8४ 


[ ६४ ) 
बीतक बात कहूसबे, सांभल जो सहु संत। 


काण्डड कटठीयारो कहे, ते दाखु दु्टंत॥ ७॥ 
है“ इ 


॥ ढाल छड्ठी ॥ 


॥ राग सोरठ ॥ यतनी ए देशी ॥ 


[ ६६ ) 


कठीयार मांडी बात रे, बात रे, भारी बेचूँ दिन रे रात । 


एक दिवस मुनिवर मलियारे, मलियारे, पातक सहु दूरे टलियाँ।।१॥ 
॥ त्रु० ॥ 


[ ६७ ] 
पातक *'' सह''” दूरे टल्या, सुणि मुनिवरनी वाणी । 
चोथा त्रतनी आखडी, मैं लीधी हित आणी ॥२॥ढाल॥ 


[ ६८ ] 


चित्तमें एक बात विचारी रे, विचारी रे, तजी पूणिम दिन परनारी। 
निज नारीसुँ"** नित्य नेहा रे, नेहा रे, पाले हुँ बरतनी रेहा॥३॥ 
॥ त्रु० ॥ 

| ६६ ] के 

इम'*' करता दिन केतले'**, भारी बेची आण। 


दोय टका दे ले गयो, श्रीपति सेवक जाण ॥७॥दृहा॥ 





१९६ 8. पातिक। १६७ ?? सवि। १९८ ?, नारीझ्ु । १९९ 7, एम । २०० ?, 
[| 


४६ ] 


[ ६५ ै 
कै सारी बीती बात कहता हैं।” कानहड़ कठियारा ने कहा, “बह 
दष्टान्त अस्तुत करता हूँ सभी सतपुरुष सुनें !” 


[ ६६ )] 
कठियारे ने कहानी प्रारंभ की-मैं दिन रात भारी बैचता हैँ / एक 
दिन मुनिराज मिले जिससे मेरे सारे पाप दूर हो गए । 
[ ६७ ] 
मुनिराज की वाणी सुनकर सारे पाष दूर हो गए, हितपूर्वक  चतुथ 
ब्रत का नियम ग्रहण किया | 


[६८ ) 
मैंने हृदय में एक बात विचार कर पृणिमा के दिन परनारी का 
परिहार किया । स्वत्री से स्नेहपृबक ( खुला रखकर ) मैं ब्रत की मर्यादा 
पालन करता हूँ ! 
[ ६६ ॥ 
यों कितनेक दिन बाद मैंने भारी लाकर बैची | श्रीपति सेठ का 
सेवक दो रुपये देकर रुके ले गया | 


[४५ 


[ १५०० ॥) 
श्रीपतिनों सेवक एँह, भारी ले गयो निज गेह। 
बावना चंदननी भारी, श्रीपति मन बात विचारी ॥५॥दल। 


[ १०१ ] 
बात विचारी तुरत सु, सोनईया सो पंच। 
आण दीया एकण समे, कानड़ करी मन खंच ॥६॥दह॥ 


[ १०२ ] 
मनमा न करी काह खंच'"', झुझ मिलीयो एहवों संच । 
पाच से सोनईया दीघा, तिण सीस चढावी लीघा'' '॥७॥ढाल। 


[ १०३ )] 
लेह*'* घरने संचरयो, आयो'“” वेस्या बास। 
नट''" खुट नर तिहा वसे, तिण कीधी झुझ्न हास ॥८॥दह॥ 


[ १०४ ॥] 
तिहा माहारी '' हासी कीघी, वेस्या सुन्नसु दृष्ट''" दीघी । 
पाचसे सोनईयो दीघा, तीण खोले खाली लीघा ॥६॥ढाल॥ 


[ १०५४ ] 


सीस चढाई*** तुरत सु, मांडी मुझसु बात। 
आधा आओ '*' आम घरे, वासो रहो एक रात ॥१०॥६ूहा॥ 
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धंट ) 





[ १०० ) 


ओ्रीपति का सेक्‍्क भारी के साथ मुके अपने घर ले गया | श्रीपति 
सेठने सोचा बावना चंदन की माटी है । 


. १०१ ) 


यह सोचकर सेठने एक साथ पांचसो स्वर्ण मुद्राए लाकर तुरंत मरे 
दी और मन मैं कोई संकोच नहीं किया | 


[ १०२ ] 


( सेठने ) मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया, मुके इस प्रकार 
द्रव्य राशि मिली जो पांचसो सोनेये दिये मैंने सिर चढा के लिए । 


[ १०३ ] 
मैं ( द्रव्य ) लेकर घर की ओर चला जब वेश्याओं के वास (गली) में 
तो वहाँ रहने वाले नटखट पुरुषों ने मेरी हँसी उडाई। 


[| १०४ ॥ै 


वहाँ मेरी हँसी उड़ाई गई, वेश्या ने मेरी ओर सुदृष्टि की । मैंने 
पांचसो सोनेये दिये | उसने अपने अंक में ले लिए | 


[ १०४५ ] 


वेश्याने द्रव्य जिरोघाय करके मुक से कह्टा--हमारे यहाँ पधार कर 
एक रात निवास करो | 


[ ४६ 


[ ९१०६ ) 
मेडी मोही सेज विछाइ, वेस्था विह्सती आई। 
पूणिम दिन पूरो चंद, देखी थयो अधिक आनन्द ॥११॥ढाल॥ 
[ १०७ ] 
पूणिम दिन*"' परनारीसु छे गज्ञ] वतनी कार | 
एह ने भांजु आखडी, निश्चय ने सुविबहार ॥१२॥दृहा॥ 
[ १०८ ] 
मैदान*'* तणो मिस किधो, वेस्या नो हुकमज लीघो । 
रजनी हाटे*"' जई खतो, वेस्या सेती नवि खूतो ॥१ ३॥ढाल।॥ 
[ ९०६ ॥) 
वेस्पासु खुतो नहीं, पाले व्रतनी आण। 
रात गई रवि उगियो, उदयाचल सिर भाण ॥१४॥दूहा॥ 
[ ११० |] 
उदयाचल उग्यो भाण, करतो ते सफल विहाण। 
काण्डड़ कहि बात ताजी, सहु लोक हुआ मन राजी ॥१४॥हाल॥ 
[ १११ ] 


मन राजी सहुको हुवा, बात कहीं में आज। 
ए सोनईया पाचसे, माहारा छे महाराज ॥१६॥६६॥ 


।8 


। १९२ | 


छठी ए हाल विसाला ला रे!” * , सुन्ता' '* कहे मान रसाला' ' *। 
राग सोरठ यतनी देशी, जानिअ ते खरीय कहे सी ॥१७॥शहल।॥ 


२१० 8, मयदान। २११ 3. ठाडे। २१२ [२०६ ॥00४0 ४७ 4 8 २१३ 7१ 
सुणताँ । २१४ 7. रसाल। 


५० ] 


[ ५०६ ) 


वेश्या ने मैड़ी मैं शव्या बिछाई और वह उल्लास पूवेक आई । पूर्णिमा 
के पूर्ण चन्द्र को देख कर अधिक आनन्द हुआ | 


[ १०७ ] 
पूर्णिमा के दिन पर नारी सेवन की मुझे जत-मर्यादा है। मैं निश्चय 
पुत्रंक यह नियम कभी भी नहीं भंग करूँगा | 
[ १०८ ) 
मैदान जाने के बहाने वेश्या की आज्ञा लेकर में निकला और रात 
भर हाट मैं जाकर सो गया वेश्या के साथ सम्पक्क नहीं किया । 
[ १५६ 
वेश्या-संग से बचकर त्रत की मर्यादा पालन की | रात्रि बीती, उद- 
याचल पर चूर्योदिय हुआ | 
[ ११० ] 
उदयाचल मै प्रभात को सफ़ल करता हुआ सूर्य उदय हुआ | कान्हड़ 
ने ताजी बात कही जिसे सुन कर सब ग्रसन्‍त हो गए | 
[ १११ ।] 
महाराज ! ये ५०० सोनेये मेरे हैं ! मैंने आज राम कहानी कही, सब 
के मन प्रसन्न हुए | 
[ श्र ] 


सोरठ--यतनी देशी राग मैं यह रसाल ढाल कवि मान ने कही जो 
राय का ज्ञाता है, वह प्रह्ी सही कह्ेया । 


[५४१ 


॥ दूँहा ॥ 
॥ सोरठी ॥ 
[ ११३ ] 
राजी हुपो राय, लोक सह राजी हुआँ। 
श्रीपति तेडण जाय, अधिपति केरा आदमी ॥ १॥ 
[ ११७ ॥ 
आए''" अधिपति पास, श्रीपति सेठ इृश्यो''' कहे । 
मैं दीधी घनरास, इण कठीयारा काण्हने ॥ २ ॥। 
[ ११५ ] 
उ कठीयारो काण्ह, ल्यायो''" चंदन बावनो'"*। 
दोय टाका उपसान, दीधा चाकर माहरे॥ ३॥ 
[ १९६ )] 


मैं विगतावी बात एतो चन्दन बाचनो। 
एहने मूल्य आख्यात, दीया सोनईया''' पाचसे ॥४॥ 


[ १५१७ ] 
छे मुझ्न गुरुणी आण, अधिको न लीयु पारको''' | 
ए. उत्तम अदिणाण**', आटा लूण तिसी परे ॥५॥ 
[ ११८ ] 


अधिपति भाखे आम, ए सोनईया''' पाचसे | 
को नहीं माहारे काम, सांभलज्यो सहुको सभा ॥६॥ 


२१५ 9, आबि। २१६ ४. इसो। २१७ 7, लायो। २१८ /॥,. आवना। 
२१९ 7, सोनेया। २२० ?, पारकुं। २२१ छे. अधिनाण, 0. अहिनाण। 
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[ १९३ । 
राजा प्रसन्न हुआ, लोक सब प्रसन्न हुये | राज पुरुष श्रीपति सेठ को 
बुलाने गए | 
[ ११४ ] 
श्रीपति सेट ने राजा से आकर कह्ा--मैने कान्ह कठियारे को घन 
राश्नि दी है। 
[ ११४ ।| 


यह कान्ह कठियारा बावन्ता चंदन लेकर आया। मेरे नोकर ने उसे 
दो टका अनुमान दिए । 


[ ११६ ) 
मैंने कह्ा--यह बावना चंदन है । मूल्यवान होने से मैने पांचसो 
सोनेये दे दिए । 
[ ११७ | 
मेरे युक्त का आज्ञा है कि अधिक पर-द्रव्य न लूँ! यह उत्तम अधि- 
ज्ञान है कि आटा मे नमक जितना ( लाभ ) किया जाय । 
[ ११८ ॥ 


राजा ने कहा ये पांचसी सोनेये हैं, भुके हनसे कोई प्रयोजन नहीं 
पारी सभा के लोग सुनें | 


[ ४३ 


[ १श्६ | 


सोनईया सो पंच, काण्डडने दीधा परा। 
एहनो एही संच, खरा कमाया काण्डड़ा ॥ ७॥ 


और 
॥ ढाल सातमी ॥ 
॥ मेरी मन छा गोप्या राम्या [स) सुरे छाल ॥ ए देशी१ १ २ ॥ 
[ ९९२० ] 
इण अवसर आया' '* तिहा रे लाल, केबल धर अणगार। 
सुखकारी रे । 
राजा पूछे रंगसु रे लाल, कहो झुझ एक विचार॥ १॥ 
[ १२१ ॥] 


सील' ** तणी महिमा सुणरे*** छाल, श्रीपति सेठ वसे इहाँ 
रे लाल, काम लता तिहा जाण। 
मुसील कठीयारो काणड़ अछे रे छाल, लेखे मुश्नण आण ॥२॥सुख॥ 
[ १श२ ] 
मुनिवर आगल भाखीयो रे लाल, च्यारे"*** तणो अबदात । 
च्यारा माहि अधिको किसो रे छाल, महिपति पूछे बात॥३॥सुख।। 


[ १२३ ) 


च्यारे ए महिमा निलो रे लाल, च्यारे ए चतुर सुजाण । 
इणमें अधिको काण्डड़ रे लाल, राखी वतनी काण' '“॥४॥सुख।॥ 
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[ ११६ ) 


पाँचसी स्वर्ण मुद्राएँ कानहड़ को दे ढाली । ये खरी कमाई का संचय 
इसी का है । 


[ १२० ) 
इसी अवसर पर वहाँ केवलज्ञानी श्रमण पधारे | राजाने प्रेम पूर्वक 
पूछा--मुझे एक बात बतलाईये | 
[ १२१ ] 
शील की महिमा सुनो ! 
श्रीपति सेठ यहाँ निवास करता है, काम लता और कान्हड़ कटियारा 
भी है, में भी इसी हिसाब में हू । 
[ श्र ] 


मुनिराज के समक्ष चारों के गुण विशेष बतलाये | राजा ने यह पूछा 
कि चारों में कौन विशिष्ट व्यक्ति है | 


[ श्र३ ] 


ये चारों मष्ठिमाशाली हैं, चतुर तुन्नानी हैं, इनमें अधिक कान्हड़ है 
जिसने ब्रत की मर्यादा रखी | 


[४५ 


[ एरढ४ ) 


मृक्यो'*' सोनईया'”' पाचसे रे लाल, घृक्यों गणिका भोग । 
धन कटीयारो काणजी रे लाल, सहू वे सराव लोग ॥५॥सुख॥ 


[ ९१२४ ) 


धन घन लोक कहे सहू' ** रे लाल, धन [धन] कहे नगर नरेस | 
सील तणी जिन आखड़ी रे छाल, पाली जोवन*** वेस*** ॥६॥ 
॥सुख।॥ 
[ श्र ) 
तीरथ शत्रुंजी'”” वड़ो रे लाल, मन्त्र बडो नवकार। 
नदीया माहि मंदाकिनी रे लाल, व्रत माहि सील विचार।।७॥सुख। 


[ १२७ ] 
सील तणी महिमा सुणी रे लाल, हरख्या राणो राण | 
धन धन जे सेवे सदा रे लाल, वतमाहि अधिको जाण' '"॥|८॥सुख।। 
[ १२८ ] 


इण अवसर अवनीपति रे लाल, थाप्यो निज परधान। 
राज काज सहू स॒ुपीयो रे छाल, दीधो पिमणो ' ' *आमान' "॥6॥ 
॥सुख॥ 

[ १२६ ) 


राज भार घुरंधरु रे लाल, मन्त्र में सिरताज*?*। 
मन मोद्यो महाराजणों रे लाल, वाधी प्रिमनी लाज'*'॥१०॥ 
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५ | 


[ शैश्छ | 

पौच्सी सोगैये छोड़े, गणिका का भोग छोड़ा | सभी लोग अशृंसता 
करने लगे कि कठियारा कान्‍्हजी घन्‍्य है | 
[ १२५ |] 


लोग सब पन्य-धन्य कहने लगे, नयरी का राजा थी घन्‍्य-धन्य कहने 
लगा, जिसने कि तहुण वय में श्ीलब्रत का नियम पालन किया | 


[ शरई ॥] 

तीर्थों में झत्रुग्जय बढ़ा है, मंत्रों में नककार बड़ा है, नदियों में मंदा- 
किनी और ब्तो में शीलब्रत ( बड़ा है ) | 
[ १२७ ] 


शीलब्रत की महिमा घुन कर सभी लोग हृषिंत हुए । धन्य है / जो 
ब्रतो में प्रधान ( श्ील ) का सेक्‍न करते हैं [ वे निर्वाण को पाते हैं ) | 


[ १५४८ ॥ 


इस अवसर पर राजा ने (कान्हुड़ को) अपने प्रधान पद पर स्थापित 
क्रिया | सारा राज्य-कार्य सौंप कर उसे हुगुना सन्‍्मानित किया | 


[ १२६ )] 


राज्य भार घुरंधर और मंत्रियों में सरताज हो कर उसने मह्माराजा 
का मन मुस्ध कर लिया, उसकी हुगुनी इजत बढ़ी । 


(8७ 


[ १३० ] 


पाच'** विषय सुख भोगवे रे लाठ, भोगबे भोग रसाल। 
ले लाहो लखमीतणो रे छाल, टाले कुमति जंजाल ॥११॥सुख। 


[ १३११ 


सातमी ढाल सोहमणी रे लाल, एम कहै कबि मान। 
सीलतणा परभाव थी रे लाल, काण्हडड़ थयो परधान ॥१२॥सुख।॥ 


॥ दृहा ॥ 
[ शेर ॥) 
हे“ काणड़ सदंगुरु कने, सीखे समकित मेद । 
सुगुरु सुदेव सुधमंसु, राखे सदा उमेद॥ १॥ 
[| ११३ ] 
भ्रावकना जत आदरया, पाले निरतिचार | 
सेव करे अरिहंतनी, जाप जप नवकार॥ २॥ 
[ ९३४ ] 
दान सील तप भावना, सिवपुर मारग च्यार | 
आराधे अति भावसु, जिम पामे भवपार ॥ ३॥ 


4 
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[ १३० | 
पंचेन्रिय के विषय सुख सोयते हुए सरस भोग भोयने लगे। कुमति 
जंजाल को काटकर लक्ष्मी ( के सदू-व्यय ) का लाभ लेने लगा । 


| १३१ ) 


शील के प्रभाव से कान्हडु प्रधान मंत्री हो गया। इस प्रकार यह 
सुह्यबनी सातवीं ढाल कृषि मान कह्ठता है । 


[ १३२ । 


अब कान्हड़ ने सन्‍्दूक के पास समक्रित के भेद ज्ञात किये। सुदेव 
घुगुरू और सद््म के प्रति सर्वथा श्रद्धाझ्रील हो गया । 


[ १३३ ] 


वह श्रावक्र के ब्रत स्वीकार कर निरतिचार पालन करता था। 
अरिहंत की सेवा और नवकार का जाप करता था | 


[ १३४ ] 


दान शील तप और भाव ये चारो मोक्ष के मार्ग है | इन्हें अति झुद् 
भाव से आराधन करने लगा जिससे भवसागर को पार किया जाय | 


[ #६ 


॥ ढाल आठमी ॥ 
॥ नणदलनी । ए देशी१*६ ॥ 
[ १३५ ] 
इण अवसर आया हहाँ, घर्मघोष अणगार । 
काणड़ दिख्या आदरे, छांडी धन परिवार ॥ १॥ 
[ श१६ | 
धन घन सी सदा मलो'*”, जे सेवे नरनार। 
इण भव सुख संपद मिले, परभव मुगति'*" दातार ॥२॥ 
[ १३७ ] 
पंच. महात्रत उचरे' “*, पांचे ई मेरु समान। 
छकायनी रख्या करें, धन काण्हड़ परधान ॥३॥ 
[ १३८ ] 
पाँच समिति सेबे सदा, तीन गुप्ति'*' घरे अंग। 
अंग इग्यार भण्या सहु, वलि बारहे उपंग ॥४॥ 
[ १३६ ] 
तप किरीयानों खप करे, ले मुनि सुध'** आहार | 
भमर*”“ तणी परि बहु भमे, चाले खंडा घार ॥५॥ 
[ (९१४० ] 


बावीस परिसह झ्लीपतो'"*, करतो करमनी*“* हाण | 
दशविध'" 'जती ' 'घमंआचरे, जीवीय*" 'मरण समान।६। 
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[ १३१५ ) 
घमंघोष अणगार के यहाँ पधारने का सुअवसर पाकर कान्हृडू ने धन 
और प्रखिर को छोड़कर दीक्षा स्वीकार कर ली | 
[ शएशे६ ] 
हस भव मैं खुख संपदा और परभव में मक्ति का दायक झीलब्रत 
सदा उत्तम है । जो नर, नारी इसका सेवन करते हैं, वे पन्‍्य हैं | धन्य हैं ! 
[ १३७ ] 
पंचमेर के समान पंच महात्रतों का उच्चारण कर छः काथ की रक्षा 
करनेवाला कान्हड़ प्रधान धन्य है | 
[| १३८ )] 
पाँच समिति का सेवन कर सदा तीन गुप्तियों को अंग में घारण 
करता है एवं स्यारह जंय और बारह उपांयों का अध्ययन करता है। 
[ १३६ ] 


वह मुनि तप किरिया का सप्र करता हुआ अमर की तरह खब अमण 
कर शुद्ध आह्वार लेता है। उसका चारित्र असिधार की भौति कठिन है । 


[ ९४० ) 


ब)ईस परिसह को जीतकर कर्मों का क्षय करता है। दरक्मपिष याति 
धर्म का पालन करता है | जीवन और मृत्यु के प्रति वह सममावी है। 


[ ६९ 


| १४१ | 


क्रोध मान माया तजी, तजीयो सघलो लोभ । 
चारित्र पाठ निरमली, वाधे जगमें शोम ॥७»॥ 


[ श्र ॥ 
खिमा'** खड़ग करि'"" साहियो, पहरी सील सनाह'"' । 
महियल विचरे एकलो, कोई नहीं परवाह ॥८॥ 
[ १४३ ) 


कर्म शत्र जीपण *** भणी, जाने सादलो सीह। 

अप्रमत *** भारंड पर, कोइ न आण बीह ॥ ६ ॥ 
( १४४ ] 

पंच तीरथ यात्रा करि, निरमल कीधो मात्र | 


बारह भावी भावना, प्ुनिवर चारित्र पात्र ॥ १० ॥ 
[ १४४५ ] 


पाप आलोया आपणा, सदगुरु केरी साख। 
सयल जीव खमावबिया, जे चोराशी लाख॥ ११॥ 


[ १४६ ] 
अंत समय जानी करि, करि अणसण पच्चक्खान | 
देवलोक थया देवता, पहिले कल्प जाण ॥ १२॥ 
[ (१४७ |] 


अष्ट  कमनो क्षय करी, रहि मानव अबतार। 
मोक्ष तणा फल पामंसी, धन काणड *** अणगार।॥ १३ ॥ 


२५४ 7. क्षमा । २०७ ?, कर । २५६ 7. सनन्‍नाहू । २५७ ९, म्ीपण। २०८ 
7. अप्रमतत। २०५ 7. काण्ट्ड़ । 


दर ॥ 


[ १७१ ] 
कोध, मान, माया और लोभ का स्वदा त्वाग कर निर्मल चारित्र 
पाठता है जिससे उसकी जगत में शोभा बढ़ती है। 
[ १४२ ] 
शील रूपी बस्तर पहनकर क्षमा खज़ हाथ मैं घारण कर वह अकेला 
भूमंडल में बैपर्वाह विचरण करता है | 
[ १४३ ) 


कमें-शत्रओं को जीतने मैं मानों वह झादुल पिह है और भारण्ड 
पक्षी की तरह अग्रमत्त और निर्भय है ! 


| १४४ | 


उस चारित्र पात्र मुनि ने पंच ती्थों' की यात्रा और बारह भावना 
भाकर अपने देह को पवित्र किया | 


[ १४५ |] 
सदगुरु की साक्षी से उसने अपने पापों की आलोचना की | चौरासी 
लक्ष जीवायोनि के समस्त जीवो से क्षमापना की | 
[ श४६ई ॥) 


अपना अन्त समय जान कर उन्होंने अनसन प्रत्याख्यान किया और 
कालधर्म पाकर प्रथम कल्प देवलोक मैं देव हुए । 


( १४७ ) 


कान्ह॒डु अणगार धन्य है जो वहाँ से मानव अवतार लेकर अष्ट कर्म 
का स्वेथा क्षय कर मोक्षफल प्राप्त करेगा ! 


[ हरे 


[ १४८ ] 
सरस हाल ए आठमी, साधुतणे *** आचार। 
€ २ सेवे 
मानसागर *'' कहे संपदा, जे सेवे नर नार। १४ ॥ 
कै 4 
॥ ढाल नवमी ॥ 
॥ बाडी फूली अति भली, मन भमरा रे, ए देशी ।॥। 
[ १४६ ।] 
काण्हड़ साधु शिरोमणि, मन भमरा रे! 
लीधो *'* सुर अवतार, लाल मन भमरा रे ॥ 
सीलतणा परभाव थी, मन भमरा रे। 
लाधी क्रड्धि अपार, लाल मन भमरा रे ॥ १॥ 
[ १५० ] 
सीले सुर सानिध *'” करे, मन भमरा रे । 
सीले पामे राज, लाल मन भमरा रे ॥ 
सीले संपत संपजे, मन अमरा रे। 
सीझे वंछित काज, लाल मन भमरा रे ॥ २॥ 
[ १४१ ) 
डाइन साइन व्यंतरी, मन भमरा रे | 
भूत प्रेत वेताल, छाल मन भमरा रे ॥ 
सीलतणा परभाव थी, मन ममरा रे। 
आय *'* नमे ततकाल, छाल मन भमरा रे ॥ ३ ॥ 


२६० ए, साधुतणों। २६१ ०. ४७७ 09" मान। २६२ 72. लाघो। २६३ 
सान्निष्य । २६४ ए. भावी । 


छह) 








[ १४८ ] 


सांधु के आचारों से सम्बन्धित यह आठवीं सरस ढाल हुई। कवि ; 
मानसागर कहता है कि जो नर-नारी सेवन करते हैं, बे आत्म-संपदा 
पाते हैं । 


[ १४६ ) 


हे मन अमर । साधु जिरोमणि कान्हड़ ने झील के प्रभाव से देवलोक 
में अवतार लिया और अपार सम्रद्धि प्राप्त की 


[६ १४० ) 


जग्रील से देवता सानिध्य करते हैं, शील से राज्य प्राप्त होता है ! श्ील 
से सम्पत्ति मिलती है और वांछित कार्य छिद्ध होता है | 


[ १५१ ) 


डाइन, झाकिनी, व्यन्तरी, भूत, प्रेत, बैवाल आदि शझील के अ्रभाव से 
तत्काल आकर नमन--सेवा करते है । 


[ श्४ ] 
'यठी सिंहासन थयो*'", मत अमरा रे। 
सेठ सुंदशन जोय, लाल मन मभमरा रे॥ 
शीलतणा परभाव थी, मन भमरा रे। 
आय नमें सहू कोई''', लाल मन भमरा रे॥४॥ 
[ १५३ ) 
काण्हह साधुतणि परे, मन भमरा रे। 
मंवीयण पाठी सील, लाल भन भरा रे॥ 
इणभव सुख संपद मिले, मन भमरा रे। 
परभव इधकी''" लील, लाल मन भमरा रे ॥५॥ 
[ १४४ ।] 
नगर भलो *'“ यदमावती, सन अमरा रे। 
मरुधर देश मझार, छाल 'मन भभरा रे॥ 
धर्मनाथ परसाद थी, मन भमरा रे। 
पूजा सतर *'' प्रकार, लाल मन भमरा रे ॥६॥ 


[ १५६ ) 


व्से बड़ा पिवहारीया'*', मत अभमरा र२ेे। 
धनकर “*' घनद समान, लाल मन भमरा रे॥ 
ख्यागी त्यागी बहुगुणी ***, मन भमरा रे । 

दे पट दरशन *** दान, लालू मन भमरा रे ॥७॥ 


२६५ ? थइ। २६६ 7 राण वेताउल दोय। २६७ 7. अधिक । २६८ 7. भर । 
२६९ 7. सत्तर। २७० ?. व्यबहारीया । २७१ ?., करि। २७२ /. निष्कलंकी । 
२७३ ?. दरिसन । 


१६ ] 





[ शश्३ ) 


शील के प्रभाव से देखो तो सही, खुदर्शन-सेठ के झूठी का सिंहासन 
हो गया और: सब्र क्रेई अक्र नम्रस्कारकरने लगे | 


[ १४३ )] 


कान्हड़ सान्न क्री भाँति हे भव्यजन' ! शील काछो जिससे इस भव में 
खुख-सपदा व परभव मैं भी अधिकाधिक लीला ठद्दर होती है। 


[ १४४ ] 


मरुधर देश में पद्मावती नगर सुन्दर है। जहाँ सतरह प्रकारी पूजा 
होती है, ऐता पर्मनाथ का ग्रासाद है | 


[| १५४४ । 


जहाँ बड़े-बड़े कुब्रेर जेसे पनाव्य व्यापारी रहते हैं, जो वीर, त्यागी 
( दानी ) और बहुगुण सपन्‍न हैं, पट दशन को दान देते हैं। 


[ ६४ 


[ १४६ ] 


सतरे सेताले समे ***, मन भमरा रे। 
तिहाँ कीधो चोमास **", लाल मन भमरा रे ॥ 
सदगुरुना प्रसाद "थी, मन भमरा रे। 

पूणी मननी आस, लाल मन भमरा रे ॥८॥ 


[ १५७ ] 


श्रीतपगच्छ' *" गुरु राजीयों, मन भमरा रे । 

श्री विजयप्रभसरिंद, लाल मन भमरा रे ॥ 
तसगछ गगन दिवाकरु, मन भमरा रे। 
श्रीविजयरतन  मुनिद, छाल मन भमरा रे ॥६॥ 


[ १४८ ] 


तसगच्छमें “*" महिमा निलो, मन भमरा रे । 
श्रीविजय सागर उवश्लाय ***, लाल मन भमरा रे 

तास सीस *”' सोभाकरु, मन भमरा रे। 
जीतसागर गणिराय *“", लाल मन भमरा रे ॥१०॥ 


[ १५६ ] 


मानसागर सुख संपदा, मन भमरा रे। 
जीतसागर गणि सीस ““', लाल मन भमरा रे॥ 
साधतणा गुण गावताँ, मन भमरा रे। 

पूणी मनह जगीस, छाल मन भमरा रे ॥११॥ 


२७४ 2. सतरशें छेताली समे। ९२७५ 7? चउमास। २७६ 7, परसाद थी । 
२७७ 7. गछ। २७८ 7? उबज्कमाय। २७९ 7? शिष्य । २८० »3 गणराय। 
२८१ 7? 'िष्य | 


६८ ) 











[ १४६ ।] 
सदूयुरु की कृपा से सं० १७४७ में वहाँ चातुर्मास किया, मन की 
आशा पूर्ण हुई । ' न्‍ 


[ १४७ ] 
श्रीतप गच्छ के अधिपति गुरु श्री विजयप्रथयूरि हुए | उनके गच्छ 
रूपी गगन के मात्तण्ड श्री विजयरजयूरि है । रो 
[ १४८ ) 


उप्ती गच्छ में महिमाशाली उपाध्याय विजय्रतागर जिनके जिष्य 
नीतसागर गणि श्ोभाकारी हे | 


[ १४६ । 


जीतसागर यणि का शिष्य मानसागर कहता है कि सुख-सपत्ति 
प्रात होती है ऐसे साध के युग गाते हुए, मन की इच्छा पूर्ण हुई । 


६ $६ 


[ १हैं० ] 


दिगूवट कथाकीस थीं, मन भमरा रे | 
रचियो ए अधिकार, लाल मन भमरा रें॥ 
ऊछो अधिको भाखीयो, मन भमरा रे । 
मिच्छा-दुकड कार, छाल मन भमरा रे ॥१र॥ 


[ १६५१ ॥; 
नवमी ढाल सोहामभी, मन अभसर रें। 
गोड़ी राग सुरंग, लाल मन अभमरा रे॥ 
मानसागर कहे सांभलो, मन भमरा रे। 
दिन दिन वधते रंग, लाल मन भमरा रे ॥१३॥ 


॥ इति सील जियये काण्डडुः कट्ीयाद्ष री चोपई सम्धूर्शा***।| 





२८२ 9 श्रीसील विषये काण्डड़ कठियार री चठपई संपूर्ण। लिखण्ड श्रील 
शंकर मध्ये सं० १८४७ मिता जेब | 7 इति सील विषयक मानसागर गणि विरचित 
काण्टड़ कठियारानों रास समाप्त। 


50 ] 


| १६० ] 


यह अधिकार दिगंबरीय कथा-कोश से लेकर रचा गया है। यदि 
कुछ कम बेश कहा हो तो वे दुष्ृत्य भिश्या हों | 


[ १६१ |] 


सुरंगी गौड़ी राय में यह बुह्वंभी नीवीं ढाल दिनोंदिन बढ़ते प्रेम- 
पूर्वक घुनो / ऐसा मानसागर कहता है । 


शील विषयक कान्हड़ कठीग्रारा की चौपई पृण हुई । 


४१ 


&5&77६१0]2 


विक्रमादित्य सुत विक्रमसेन चौ० स० १७२४ कातिक मास कुडे (कुबर नयर) में 
॥ दृहा | 


आदि -सुखदाता संखेश्बरो, पूरम (ण) परम उल्लास | 
सानिध करिज्यों साहिबा, अधिक फले ज्य आस ॥९॥। 


सारदचद समोचडे, वचन अनोपम जास | 
सा सारद सुप्रसन्‍न हुड, गौ मुक वचन विलास ॥२॥ 


चरण कमल सदगुरु तणा, हुँ सेवु हित आनि। 
कीडी थी कुजर करे, ते समवड़ को जाणि॥३॥ 


गुरु बिनु ज्ञानन सपजे; मूर्ख अन्ध समान। 

हृदय कमल में हितकरण, प्रगश्ये अभिनव भान ।।४॥ 

सरस बचन सरसति दियों ऊठि डढि रे ऊठि। 

गुण वर्णवा गुरूबा तणा, हुँ ठ्ुक पूरिस पूठि ॥५॥ 

दान शील तप भावना, चारे जग में सार। 

सरिखा छे तौ पणि हृहाँ, दान तणौ अधिकार ।॥ई६॥। 
हाल ४१ 


अन्त--ढाल एकाबनमी भणी ए, दान तणों अधिकार । 
मानसाशर कवि दान थी ए, पामो पामो सुख कऋषपार ॥११॥ 


ढाल श्ब वी राग--पष्पासी, शालिभद्र पन्नों ऋषरायां, एहनी 
दान तणा फरलू अधिक दिखाया, भव्ियण नें चितलाया जी। 
सांभमलि संघ सहु सुख पाया, दान तणा दिरू आया जी॥१॥ 
विक्रमससेण तणा भुण गाया, अधिक अधिक फल पाया जी। 
दानकरण जगि नाम कहाया, परिहरि क्रोध कषाया जी॥श॥ 
नामइ पातिक पूर पलाया, सुख सम्पति थिर पाया जी। 
मात पिता धन ए सुत जाया, सेवइ सुरनर राया जी॥३॥ 
सतर सईं चउबीसइं, जांण, काति ( मगशिर ) मास बखाण जी। 
कुडई॑ नगर रहा गुण खाणे, प्रन्थ चड्यों पररिमाणे जी॥श॥ 
तप गच्छपति विजयदेव सुरिदा, दीपइ तेज दिणंदा जो। 
तस पट श्री विजयप्रभ मुणिंदा, प्रतपो जां रचयिचंदा जी॥५॥ 
तस गछ पाठक माहि पुरन्दर, श्री विद्यासागर गुण सुन्दर जी। 
तस सीस सहजसागर गुण मंदिर, सेवइ सुरनर भूधर जी ॥।६॥ 
तस पट बाचक बड़ वयरागी, सुन्दर रूप सोभागी जी। 
श्री जिन (जय) सागर जिनगुणरागी, महियछ महिमा जागो जी ॥७॥ 
नामे लहिये अधिक जगीस, गुण करि बिसवा बीस जीं। 
तस पाटे (सोस) जीतसागर गणि ईस, जीबो कोड़ि वरीस जी ॥८॥ 
तस सीस सानसागर मतिसारई, भवियण नईं हितकारे जी। 
रास रच्यों में पर डपगारे, भणता जग जयकारइ जी॥६॥ 


थिर रहिज्थो ए ग्रन्थ बिचारी, ज्यां छगि धूरी तारीजी। 
कंठ करी गासये नरनारी, सांभलछता शुखकारी जी॥१०॥। 


विक्रम चरित जे चडपइ डोही, ग्रन्ध रच्यो मईं जोई जी। 

अधिको ओछो भाख्यो सोइ, भिच्छादुकड़ होई जी ॥११॥ 

भाव करी ने जे नर भण से, ते शिव - रबणी वरिस्ये जी। 

ए संबंध सदा संभलस्ये, तास मनोरथ. फलस्ये जी॥१२॥ 

ढाल बाबन (पचाबन) मी जे में गाई, मानसागर सुखदाई जी। 

दिन दिन चढ़ते तेज सबाई, दिन दिन दोलति षाई जो॥११॥ 
इति श्री विक्रमादित्य सुत विक्रमसेन नरेन्द्रस्य चतुष्पदी सम्पूर्णा ॥ 


बोर सेवा मन्दिर 
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